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वम्बई हाईकोर्ट का फैसला” 
वम्ब5 हरिलत मन्दिर प्रवेश कानूस लैन सन्दिरों पर लायू नहीं 
/  शोलापुर डिले के आउलूल नगर के कुछ जेनिया की वरखास्त ((आएणा 
+शिएीएडाणा ० 9 5 954, ऊटइटएटते 60 ][8700- ह 
/वएए ।7, 495]) पर वम्बई हाईकोट के माननीय चीफ जस्टिस 
६ भी सी० जे» डागला और जस्टिस गचेन्धगढफर के फेसले तिथी २४ 
! जौलाई १६५१ के सास्त हिन्दी अवुवाद ;-- 


). “£“** * एडवोकेट जनरल वी मंशा वह है कि कानून की डक्त घारा 


३ में (हिन्दू? की डो व्याल्या की गई है, उसे इस घारा से भी शामिल मरना 
५ चाहिए ओर उस व्याख्या को इस घारा में करने के बाद हमें उसका यह अर्थ 


न 


करना घाहिए हि प्रत्येक मन्दिर, चाहे वह हिन्दुओं का हो यथा डैंनियों का 
हो, वह हिन्दू समान के हर सदस्य के लिये खोल दिया गया हे, 
डितल अभिप्राव लेन समा और हिन्दू समाज के समी सदस्यों से है। 
। में सशा को स्वीकार करना असस्भव है - | 


हु 


४ ** *यह सच है कि जहाँ कोई रिवाब या व्यवहार विपरीत नहीं 
ग्लिता, रहों अ्रदालतो के फैसले के अनुसार देनियों पर हिन्दू कानून लागू 
होता है । फिर भी उनके प्रथक और स्वतन्त्र समाव के अस्तित्व के बारे मे, 
डिस पर कि डे अपने धार्मिक विचारों ओर विश्चासों की व्यवस्था लागू 
होगे £, द7 दिद्राद नहीं जया जा सकता ।***** * 

४ +- * एड़जेश्ेट ज्नगल मन मंशा फि भले ही कसी कानून या 

! रिजत ते दिसी दिन्दू से जैन मन्दिर मे पृला करने का अधिकार प्राप्त नहीं 

ईं ते। भी उमसझो दस हानून (बन्दई हरिद्चन मन्दिर प्रवेश ऐक्ट १६४७) 

नै 2] अधिकार प्रात्त होताता & । इस इस मंशा को स्वीकार करने के लिपे 
अचार नहा हू ' ५ ++०७ * 


3 


५ 


६(..०५०० -+ 5५ ॒ रर 

हे एम प्रतीत सेत्र है कि कलक्टर को यह अधिकार नहीं था 

तय के म्न्लि का ताला तोटने के लिये वाच्य करता अ्रथवा 

/' _ मन्दिर में लाने के किये मदद देवा | *- 3 

एम एट््ड, वैजणे मे ६.। २5 टिकट अलग हित श्री 5... 
मे ,. पट भरत ट्िन्दी छनुवाद सहित श्री परसावीज्ञाल 

फिणो, मदाम्स्धी श्र० भा दिगम्दा | मारवाही १ 

7 ही टा७ सा० टिग्म्दा चैन महासुमा, वाढ़ी कटग, नई 


0 विवि 


मनुष्य जीवन से अपने पुरुषाथे द्वारा परमात्मपद प्राप्त करने वाले 
सत्य ओर अहिंसा के अवतार ;; विश्व-शान्ति के अग्रदृत 


श्रकी बडमात्त सहाकीर 
श्रस्ताबना 


५ [६ ६06 शाह ए (4प्त4ए83 व8 गर९एटशघहाए 8 घाज गया 
ई छाण्पापे 0ग्तोज् 55 पत्का 0 8 प्रा050, ए९९९४६४१७ ए0जछ., र०5 009 ६४४६४ एए४ 
8५ ६0 98 पा उग ७77, ?&४४३8 097 फाशण एछर08छ80 ६० ६एदप 
प्रद्धाए&858&7॥, ९808 क्ष&र९ 88 छ578४8/8 प् हर 0," 
>-+0ए0 ॥/०१म९8 शिश्शपेल्य 97 8९४07 एऐठऐ, 33 ४08, १०07, ॥, ?ए, 20, 
सारा ससार इस ससय दुख अनुभव कर रहा है 
गरीब को पेसा ल होने का एक दुःख है तो अमीर को 
सम्पत्ति की तृष्णा, कारोबार को बढ़ाने की लालसा ओर 
इषादि के चिन्तायुक्त अनेक कष्ट । बड़े से बड़े श्रेजीडेण्ट 
प्रधाल मन्त्री ओर राज्य तक देश-रक्षा के भय तथा शत्रओं की 
चिन्ता से पीड़ित हैं और अनेक उपाय करने पर भी उन्हें सुख 
शान्ति प्राप्त नहीं होती | आखिर इस का कारण क्या ? 
यह तो सब को स्वीकार करना ही पड़ता है कि राग-द्व ष, 
क्रोध, लोभ आदि हिंसामयी भावों के कारण ही संसार दु.खी 
' बना हुआ है, परन्तु इन दुर्भावों को मिटाने के उपायों से 
मतभेद है | कुछ लोगों का विचार है कि युद्ध लड़ने से अशान्ति 
'नष्ट हो जाती है, परन्तु डा० 0 $भप्रप्वए४०० के शब्दों से 
लड़ाईयों से देश की सम्पत्ति, देश के वीर, ेश का व्यापार तथा 
देश की उन्नति नष्ट हो जाती है ओर आने वाक्ी सन्‍्तति तक को 
भी युद्धों के बुरे प्रभाव का फल भोगता पड़ता है। एक बुद्ध के 
बाद दसरा ओर उसके बाद तीसरा युद्ध लड़ना पड़ता है और इस 


[ १७ 


ज् “5 कः 5>यय री ष्द्ो हरा 
प्रकार युद्गो से छुटकारा नहीं होता । यादें ऊनरे जरसनों का हर 


५ ला गलत कि 2 व काल 
द्विया ता उसने भी नण्छुए हिटलर उयन्न हाजाता है | युद्ध स॑ सात 


5. 


सष्ट हो सकते हैं परस्तु शत्नना लष्ट नही होतो! । ० 
छुछ लागा का खयाल हैं कि ऐटासिक वन्चों तथा देंडराज़न 
है। एक 
डरा जन बन्‍्च पर॒+ 2000४ * झर्थात्‌ (8 2/:5£ 7/१/6ल्‍7 
8६ 00/5) लगभग १० अरब रुपया खर्चे ढाता है और 
फिर भी स्ल क प्रसिद्ध विचारक्त ० पृछाइपए क शाददों से वश्याग 
से आर ऊको नहीं बुकाया जा सकता ?। प्रे> 3+98०70- शिग्रच ९ 
भी इस बात ऊी पुष्ठि +रते हुए कहने हैं “हिस्ग को हिंसा से नहीं 
मिटाया जा सकता | अमेरिका के वेंज्ञानिक फि-उंश्म25 हि 
ठेएणण6 के क्थनानुमार-“चा अयासक हथियारों ले दूसरी को 
सिटाना चाहते है थे अपनी कन्र अपन हाथो से खोद रहे ढै+। 
विश्व के सबेनानय राजनीतितत भारत के प्रध्यसमन्त्री प॑> नेहरु 


>> ० .+ी।/ का (5 आए आम, 
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ते्ई४9६ ०0 प्रीप॑टा एड शाहए एटए 3 950३8८ कापवदा >र0 
पका, ए:80एछ अभोल्छश वर दं2१799 /7/6 3०97 6, 666४४ 
एप छा शटं। मेचाब्या बर्यें आपदा 7670 7? 
-+थिएफज़ग्ड एए 7.०एच5 एाीज्यीटा ए - 
एव बुर ऐ ऊेच्यातारं 0ठाथा ओिव्टएछ, (950) ए 483 
३०७87 प॥छप८ छेजा: ता (50९7 ० [5079 (45-७-80) छ 75 
३६ शा0 ९०४८९ छए (४ 3409705- 
[05882 5 8६५३ ४८ इ0७ पा एठाातव एश्टसा5 5८९०प४४ 
05. ७० शा एउतीग्रट्ट 70 पच९८ ए९३ए०ज५ 07 पल प्व9९. 
पाए 5. एालछएथा०ए उच्च एथपपताश ९0 2९८०९७४ 5एछणाएप९ 38 कर 
एऐलशएथाए « जायमपाशए | 66ए (950) ए 783 
2. 6. फर्ा्यय 45 एडजाह एपिणएहम 2 ६८ए एए0८४2! ए97<.- 
मप7 टाएज ए2७ट८79 शाए एएफध्ए् 22टवात5घ 07० 5980 ६0 2६: 
और 3 ६५ ।) एड कराठखा धग्हमतएट2वञ6& एल्ध्छ 5 6 वि 
नकल 7405६ (057 ८६४ 5००६ ६52 ए०:098 0५ 
०. 5 उत ॥07525, >२८७ 7)8]75 /3ए77 20, )५5५३ ) छ्य्‌ 


४ 


ढक) ॥ 


का द 


न 


की 


मनुष्य जीवन से अपने पुरुपार्थ द्वारा परमात्मपद प्राप्त करने वाले 
सत्य ओर हक जा 
त्य ओर अहिसा के अचत्तार ;: विश्व-शान्ति के अग्रदृतत 


शक कच्चेमात्तः महावीर 
श्रस्तावना 


* [६ फल €बाणएह 0 ०४६ शडेस3ए]843 ॥8 गरहटटाबछाए हद धर गिर 

ई छो0्पयीवे ठगोर ६55-4880 [ 58 770४, एश्टट्ह्ध्यत्ः फै0ए भअ0त६ 005 धोर्धा 00% 
६0 989 ६0 958 इक बे ७ ए&ह8 06एफा पल एछा0डफ,0 ६0 ६प6 
छद्ठाए 59537 ९5809 फछ॥#ए 85 ऋड7ए5 छ/8प्नछा2,/? 

++007 ॥-क्च्चण्ड्ठ शिल्खपेंटग६ 97 इिशुव्णवेत्ठ एठे, उ. ९043, ए0, ., ?, 20 

सारा ससार इस समय दुख अनुभव कर रहा है 

गरीब को पेसा ल होने का एक दु.ख है तो अमीर को 
सम्पत्ति की तृष्णा, कारोबार को चढ़ाने की लालसा ओर 
हा ७ 5 न्‍ २ प्रेजी 
इंपादि के चिन्तायुक्त अनेक कष्ट । बड़े से बड़े ग्रेजीडेण्ट 
प्रधान मन्त्री ओर राज्य तक देश-रक्षा के भय तथा शत्रओं की 
चिन्ता से पीड़ित है और अनेक उपाय करने पर भी उन्हे सुख 
शान्ति प्राप्त नहीं होती । आखिर इस का कारण कया ? 


तो सब को स्वीकार करना ही पड़ता है कि रास-द्वष, 
क्रोध, लोभ आदि हिंसामयी भावों के कारण ही संसार इ.खी 
वसा हुआ है, परन्तु इन दुभोवों को मिटाने के उपायों से 
मतभेद है | कुछ लोगों का विचार दै कि युद्ध लड़ने से अशान्ति 
नष्ट हो जाती है, परन्तु डा० 0 82४7:४9३०४ के शब्दों में 
लड़ाईयों से देश की सम्पत्ति, देश के वीर, देश का व्यापार तथा 
देश की उन्नति नष्ट हो जाती है ओर आने वाली सनन्‍्तति तक को 
भी युद्धों के चुरे भ्रभाव का फल्न भोगना पड़ता है। एक बुद्ध के 
वाद दूसरा ओर उसके बाद तीसरो युद्ध लड़ना पडता है और इस 


9७ 


आप को किक * ििीफ कर निकल 
प्रकार चुद से छुटकारा नहीं होता । यदि करे ज॑ 
दिया ता इससे भी सयड्डए र्टिल्षर उ पन्न हाजाता है 


रससी की हरा 
| 
नष्ठ हो मकते 6 परन्तु शत्रुता नछ नहीं होती! । 


युद्ध से शत्रु 


कुछ लोगों का खयाल दै क्रि ऐटामिक वम्बी तथा नैंडराजन 
बस्चो के समय से शान्ति को स्थापना हो सकती ह#। एक 
हैडरो जलन चस्च पर॒५ 2000000000* अ्रथीत (९ 2 कि 20 कप 
६५ १00।9) क्ररमभमग १० अरब रूपया चवच हाता है आर 
फिर भी रूस के प्रसिद्ध विचारक ० 7णे४०5 के शब्दों से आग 
से आग को नहीं चुझाया जप सक्तता /2॥ प्रो० वैएशए-सिएपथा/ 
भी इस बात की पुष्ठि करते हुए कहते दें 'द्विंसा को हिंसा से नहीं 
मिटाया जा सकता! * | अमेरिका के वैज्ञानिक फी २ेश्याव९५ है 
5० के कथनानुसार-"जो भयानक हथियारों से दूसरो का 
मिटाना चाहते है, वे अपनी ऊत्र अपने हाथों से खोद रहें ह*। 

विश्व के सबेसान्य राजनीतिज्न भारत के प्रणनमन्त्री प० नेहरु 
के शब्दों मे इस समय सारा ससार बड़ी विपम परिस्थिति से गुजर 
रहा है आर इस से बचाव का केवल एकमात्र उपाय अहिसा है *। 
२ फल तैदटलिालते प्‌ ३,४०४ 3800 हुए निघधान 400ए7प8 ९ 
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अमेरिका के प्रेजीडेन्ट ॥४85००॥०७ थ का थी कहना है, “संसार को 
नष्ट कर देनवाले भयानक हथियारों से सुख्र की प्राप्ति नहीं हो 
सकयी' । दूसरे देशो के नेता भी यही कहते हैं परन्तु जब एजेप,0 
को स्थापना, सयानक हथियारा की निन्या ओर अहिसा को सुख- 
शान्ति का सर्वोच्च उाय स्वीकार करने पर भी जग की बड़ी-बड़ी 
शक्तिया भयड्ड॒र हथियारों से युद्ध करके सस्तार की शान्ति को 
भंज्र करन पर सात्षात्‌ तुल्नी खडी है, तो कुछ लोगों के 
कथनानुसार अहिसा मे चमत्कार कहां ? 

'अठिना बाणी से कहन की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं अपनाने 
आचरण करमे ओर जीवन मे उतारन की चीज है | अहिंसा का 
पल्लनन बही कर सकता है जो आत्मिक शक्ति तथा चरित्र बत्न से 
शक्तिशाली हो । इसी लिये भीमती विजयलद्मी पर्डित न स्पष्ट 
कहा है--“हेडरोजन वम्त्रों का प्रतिकार केवल आत्मिक शक्ति | 
हैं | आत्मिक शक्ति को प्राप्रि के लिये उन्होने जोर देते हुये बताया, 
“इस समय भारत को अपना चरित्र वत्न ृढ करने की बढ़ी आवश्य- 
कता है जिसके प्रभाव से भारत हैडरोजन वबादि भयानक हथियारों के 
प्रयोग के विरुद्ध प्रभावशाली आवाज उठाकर ससार को नष्ट होन से 
वचा सक्रेः” । रूस के अ्रसिद्ध वेज्ञानिक 0. 7०४८०७ के 
शब्दों मे -' मास भक्तण से गन्दे विचार ओर भक्तणा से गनन्‍्दे विचार ओर शराब तथा पर 
स्त्री गमन से रुचि उत्पन्न होती हे और सास के त्याग से | गमन से रुचि उत्पन्न होती है ओर सास के त्याग से 
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2 के स ब अ 
पोलिटीकल युद्ध तथा वाद-विवाद सरलता से जात रहते है”। 


० के 6 बन के थक: करा इक) आज उककासन ७. त्मिक 
इस लिये अहिमा की शक्ति का सच्चा प्रभाव देखन और आत्मित 
तथा चरित्र बल्ष दृढ़ करने के अभिलापियाँ को आज ही सास क 
त्याग की प्रतिज्ना लेनी उचित है । 


कुछ लोगों का रहना है? कि अहिसा के प्रचारक भद्नात्सा बुद्ध 
सांस के त्यागी न थ्रे* । उसके कथनानुसार बोद्ध ग्रहस्थी ही नहीं 
यल्कि वौद्ध भिज्ञुक (साधु) तक मास* मछली क त्यागो न थे 
ओऔर इनके वोद्ध शास्त्रों से ऐसे अनेकों उल्लेख मिलते 
हंः, तो हम मासाहारी होते हुए अहिंसा का पालन क्यों नहीं , 
कर सकते ! 


जब सास भक्तण करने से छृदय पवित्र नहीं रहता तो 
आत्मिक शक्ति तथा चारित्य वल कहा ” ओर जब चारित्र्य- 
चल तथा आत्मिक शक्ति नहीं ता अहिला का पालन कहा ? जब 
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अमेरिका के प्रेजीडेन्ट 278००॥०ए८० का भी कहना है, “संसार को 
नष्ट कर देनेवाले भयानक हृथ्रियारों से सुख की श्राप्ति नहीं हो 
सकती' । दूसरे देशो के नेता भी यही कहते हैं परन्तु जब एजप.0' - 
को स्थापता, भयानक हथियारा को निन्‍्य ओर अहिसा को सुख- 
शान्ति का मर्चोच्च उयाय स्त्रीकार करन पर भी जग को बड़ी-बड़ी 
शक्तिया भयझ्कूर हथियारों से युद्ध करके ससार की शान्ति को 
भल्न करन पर स्षात्‌ तुली खड़ी है, तो कुछ लोगो के 
कथनानुसार अठिसा से चमत्कार कह्दा ? 

'अहिसा वाणी से कहन की वस्तु नहीं, वल्कफि स्वय अपनाने 
आचरण करन ओऔर जीवन में उतारन की चीज है | अहिसा का 
प/लन वही कर सकता है जो आत्मिक शक्ति तथा चरित्र बल मे 
शक्तिशाली हो | इसी लिये श्रीमती विजयलद्मी पसण्डित ने स्पष्ट 
कहा हे--“हेडरोजन वम्धों का प्रतिकार केवल आत्मिक शक्ति 
हैं | आत्मिक शक्ति की प्राप्ति के लिये उन्होंने जोर देते हुये बताया, 
“इस समय भारत को अपना चरित्र बत् दृढ़ करने की बड़ी आवश्य- 
कता है जिसके प्रभाव स भारत हैडरो जन ववादि भयानक हथियारों के 
प्रयाग के विरुद्ध प्रभावशाज्ञी आवाज उठाकर ससार का नप्ठहोन से 
बचा सके” | रूस के प्रसिद्ध वेज्ञानिक ०. 7०5०४ के 
शब्दों मे -- “सास भक्तण से गन्दें विचार ओर शराब तथा पर 
स्‍त्री गमन से रुचि उत्पन्न होती है ओर मास के त्याग से 
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था बाद-विवाद सरक्षता ले जाते रहत ढ7*7 ॥ 
की शक्ति का सचा प्रमाव दखल और आत्मिक 


्> 


के अमिल्ापियाँ का आज ही मांस क 


छुछ द्ोगों का उहता 6 कि अहिया के प्रचारक महत्ता बुद्ध 
साँस के त्यागी न थेः | इसके ब्थनानुसार बोद्ध यृहन्थी ही चहीं 
बल्कि चौद्ध सिज्ञक (साथु) तक सांस 
आर 


रे 


मछली” ह् त्यागी न थे 
उसके बाद्भ शास्त्रों मे ऐसे. अनेकों इल्लेग्व मिलते 


, तो हम मासाद्दारी होठ हुए अहिंसा का पालन म्यों नहीं 
कर सकते ! 


/ 


थे। #0१/ रे 


जब्र मांस भन्षण करने से हृहय पवित्र नहीं रहता तो 
आत्मिक शक्ति तथा चारिउव बल कहा ? ओर जब चारिउ्य- 
चनत तथा आत्मिक शक्ति सही वो अर्दिय्य का पाछल का ? जब 
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अहिसा का पालन नहीं तो सुख शान्ति कहां ? इसी लिये 
तो मास का त्यागी न्ञ होने के कारण सहात्मा बुद्ध की 
भ्रहिसा का उतना अधिक प्रभाव सर्वसाधारण पर नहीं पड़ सका 
जित॒ना कि मांमाहार के त्यागी महात्मा गांधी का पड़ा है । 
विश्वशान्ति की प्राप्ति के लिये ओ स्वामी समन्तभद्र ने अपने 
रवयस्मू स्तोत्र मे एक ओर उत्तम बात बताई हैः-- 
स्व॒दोप शान्त्या विद्विता55त्मगान्ति. शान्नेरविधाता शरण गतानाम्‌ | 
भूयाद्धव क्लेश भंयोपशान्त्यं शान्तिजिनो में भगवान्‌ शरण्य ॥5०॥ 
भावाथ - राग-द्वेप करने से क्रोध, मान, माया, लोभ, चिन्ता 
भय आदि कपायरूपी अग्नि की उत्पत्ति हो जाती है, जो जीव को 
स्वाभाविक सुख-शांति के, जल्ञा देती है। जिन्होंने राग-द्वेप,म न,ईंद्वियों 
को सम्पूर्ण रूप से जीतकर सच्ची सुख-शान्ति को प्राप्त कर लिया है 
वे केवल जिनेन्द्र भगवान हैं। जो स्वयं किसी पदाथ को प्राप्त कर 
लेते हैं वे ही उसको प्राप्ति को विधि दूसरों को बता सकते हूँ। 
इस लिये सच्चे सुख और शान्ति के अभिलाषियों को श्री जिनेन्द्र 
भगवान के अनुभवों से ल्ञाम उठाना उचित है । 
इतिहास बताता है कि श्रीवद्धेमान महावीर राग,हेप, क्रोध, मान, 
माया, लोभ आदि १८ दोपो तथा मन ओर इन्द्रियों को सम्पुर्ण 
रूप से जीत कर अविनाशिक सुख-शान्ति प्राप्त करने वाले जिनेन्द्र 
भगवान है, जिन्होंने वर्षा के कठोर तप, त्याग, अ्िसा ब्रत-सयम 
द्वारा सत्य की खोज की | स्वयं राज्याधिकारी ओर उस समय के 
सारे राजाओं-महाराजाओं पर अत्यधिक प्रभाव होते हुए भी उन्होने 
युद्ध का दबाव या राज-दरड का भय देकर अपने सिद्धान्तों 
को जनता पर थोपने का यस्‍्न नहीं किया, बल्कि जब उन्होंने देखा 
कि जिह्दा के स्वाद के लिये लोग देवी-देवताओं और धर्म के नाम 
पर जीव-हिंसा करने मे रवर्ग की प्राप्ति तथा आनन्द मानते है 
तो उन्होंने जनता से कट्टा कि तुम जेन धर्म के सिद्धान्तों को इस 
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लिये मत मानो कि वह मेरी जाच में ठीक खतरे हैं, बल्कि उन्‍हें 
स्वय न्याय की कसोटो पर रगड़ कर परखलो ओर यदि तुम्हारी 
जाच में भी वह पूरे उतरे तो अपनाआ वरना नहीं । श्री स्वासी 
ससतभद्ग ने वीर की वात को परख कर कटा स्वर्ग के दे वो का आपठी 
भक्ति-पुजा करना तथा अतिशय विभूतियों का द्ोना तो इन्द्रजाल 
में मो पाया जाता है. इस के कारण हम आप को महान्‌ नहीं 
मानते! । आपने राग-ह्वेप आदि का जीत कर सम्पूर्ण अर्दिसा को 
पहले स्वय अपनाया और फिर सुख शान्त की स्थापना के लिये 
उस का संसार को उपदेश दिया इस लिए आप की शरण ली है । 
श्री हरिभद्रसूरी ने भी महावीर के सिद्धान्तों को जॉच कर कह्दा:-- 
बन्खुनें न स्व सबवन्‌ रिपवो5पि नान्‍्ये, साक्षात्र इषबर एकतमोडपि चेषान्‌ । 
श्षत्वा च सुचरित व पृथंग्‌ विभेष, वीर सुणतिशयलोलतवा थिता सम * ॥ 
अर्थात्‌-महावीर इसारा कोई सगा साई नहीं है ओर न 
दूसरे कपिल गोतसादि हमारे शत्रु हैं। हमले तो इस सें से किसी 
एक को साज्ञात्‌ देखा तक भी नही हे। हा! इसके वचनों और 
चरित्रों को सुना है । ठो उनसे महावीर में गुणातिशव पाया, 
जिस से मुग्व दाकर अथवा उन गुणों की प्राप्ति की 'इच्छा से दी 
हम ने महावीर का आश्रय लिया हैं। 
परीक्षा का सम्पूर्ण अवसर देने का परिणाम यह हुआ कि ईखर * 
के नाम पर अन्ध विश्वास का खड़ा किया हुआ किला घीरे २ दूटना 
शुरू होगया ओर जब उसफे छृहय को भ० सहावीर की बात ठीक 
जंची तो उन्हें विश्वास हो गया कि भ० महावीर के सिद्धान्तों 
के अलावा सुख-शान्ति प्राप्त करने का और काई दूसरा डपाग्र 
नहीं है| इसी लिये आचाये श्री काका कालेलकर जी न डके की 
चोट कह्ा--'में हृढ्ता के साथ कह सकता 


45 किक] ०. हू कि 
3९ मदाबीर के अहिंसा सिद्धान्त से ही विख-कल्याण 
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तथा शान्ति की स्थापना हो सकती है!!! | सिं००७४ ० ९९०.७।० 
'ऊ डिप्टीस्पीकर श्री ठैणब्ाधाब्र४३एशाबाण ठैएएथाडआ ने भी 
स्वीकार किया, “जब संसार की दो बड़ी शक्तियां ऐटों तथा 
हाइड्रोजन बस्तरो द्वारा संसार को नष्ट करने पर तुली खड़ी हैं, तो 
भ० महावीर द्वारा प्रचा्ित अर्दिसा ही ससार में शान्ति स्थिर कर 
सकता है* । भारत युनियन के सन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्‍्दा का भी 
यही कद्दना है, “भ० महावीर ने संसार के सामने णो रास्ता 
रखा है, वह शाति और अमन का रास्ता है । इस लिये उनके सिद्धांत 
को सफल बनाना चाहिए? । डा० सेफुद्दीन कचलू के शब्दों मे-- 
“ग्राज संसार में तीसरी लड़ाई के सामान ऐसे तरीके से पेदा किये 
जा रहे हैं कि लोग इस लड़ाई से अत्ग नहीं रह सकते। 
इस समय जरूरत है कि भ० महावीर के उपदेशों को 
केज्ञा कर आने वाले विश्व युद्ध को रोका जावे ?। 
भ० महावीर तीनों लोक, तीनो काल के समस्त पदार्थों और 
जन के गुणों को जानने वाले थे | जिन बातों को आज के प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक भी नहीं जानते वह भ० महावीर के केवल ज्ञान रूपी 
दर्पण सें स्पष्ट ऋल्कती थी ।आत्मिक विद्या के वैज्ञानिक 
20५ एव ०, 0०णष्टओ के शब्दों मे, “ओआज के विद्वान 
केवल पुदूगल को दी जानते हैं, परन्तु जैन तीथंकरों ने जीव 
(आत्मा) की भी खोज की | जमनी के डा० अनेस्ट* ल्ायमेन के 
कथनानुसार, “भी चद्धमान महावीर केवल अलौकिक महापुरुष 
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ही न थ। बल्कि तपर्वियों मे आदर्श, विचारको से महान , 
आत्मिक दिकास से अग्रसर दर्शतकार और इस समय की 
सभी विद्याओं हें प्रवीण (559०7॥) थे" »| इसी लिये खोजी 
विद्वान्‌ प॑० माघवाचार्य न सच कहा है, “जैन फ्लाफरों से 
सा पदाथे के सूच्रमतत्व का विचार किया है उसको देखऋर आज 
कल के फ्लासफर व आख़ये में पड़ जाते हैं और कहते हक 
महावीर स्वामी आजकल की साइंस के सब से पहले 
जन्मदाता हैं' ” | 


भ० महावीर ने श्रेम उत्पन्न करने के लिये अह्िसा 
की अपनाया, हर एक वस्तु के समस्त पहलुओं को जानने 
ओर सम्पूणे सत्य को आप्र करने के लिये अनेकान्त अथवा 
स्पाह्माद का प्रचार क्या | लोभी तक को सन्‍्तोपी बनाने के 
लिये अपरिग्रहवाद का विकास किया । परमाियों को पुरुषार्थी 
बनाने के लिये कर्मबाद का सुन्दर पाठ पढ़ाया। जात-पात आर 
नीच ऋच क्ते भेद का मिटाने कं लिये स्ाम्यवाद का ऋण्डा 
लहराया जाता हे स्त्रियों को न केवल पुरुषों के समान आदर प्रदान 
क्रिया बल्कि गाहंस्थ्य तथा मुनि-धर्म के दरचाले उसके लिये 
खाल दिये। पशु-पक्तिया और तिय्यज्नों तक में सनुष्यों के समाच 
आत्मा सिद्धि करके ससार के हर भाणी को सुख से “जीओ 
ओर दूसरों को शान्ति से जीने दो७ का कल्याणकारी गुसुसन्त्र 
सिखाया । समस्त संखारी सुख-सामग्री प्राप्त होने पर भी र६ 
साल ३ महीने 72 दिन को भरी जवानी में मोह ममता भरे 
नर ओर कुडुन्चियों को त्याग कर स्वार्थ के स्थान पर त्याग 
न सीवनकेपू० ७९, ६६, ०६६३५ जज 77-77 
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भाव की वाणी से ही नहीं वल्कि चग्त्रि से शिक्षा ढी। धर्म के 
दस लक्षण बता कर देश के चरित्र बल्न को दृढ़ किया ओर पापी 
को भी सुधार का अवसर देकर इतना ऊचा उठाया कि जिन 
स्वग के ढेवी-रेबताओं को मनुष्य पूजता था वही देवी-देवता 
मनुष्प को पूजने क्गे। भ० महावीर प्रथ्वी पर चलने 
फिरते वाले हमारे ससान ही मनुष्य थे, आवक घर्म ग्रहण 
करने के कारण राज-पद और मुनिधस पालने के पुणय 
फल से नारायण. चक्रवर्ती इन्द्रादि अनेक महा सुखदायक्र जन्म 
घरते हुये अपन पुरुषार्थ से परमात्म पद प्राप्त किया इस लिए उनकी 
जीवन! पुरुषार्थी मनुष्यों के लिये बडी लाभदायक हेः-- 
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प्राफेसर रह्ढा ने कहा दै--भुझे तो नहीं सालूम होता कि 
भ० महावीर स्वामी ने अहिंसा को जितना जीवन से उतारा है, 
उतना किमी दूसरे ले ऐसा सफल प्रयोग किया हो। लेकिन क्‍या 
कारण है कि इन का दूसरे धर्म वाले झल्लेख तक नहीं 
करते!” ? इस का स्वय ही उत्तर देते हुये उन्होंने कहा, 
“इससे उनका दोष नहीं है | अगर उन्हे ऐसा सुगम और सफल 
साहित्य मिल जाता जिस से बह जेन तत्व, मद्दावीर तथा अहिंसा 
का परिचय पा सकते तो वे उस ओर आकर्षित हुये बिना न 
रहते *” मुखोपाध्याय सतीश माहन ले तो वीर जीवनी छपवान की 
साग भारत सरकार से करते हुए कहा, “सहावीर की जीवनी से 
भारत की जनता का परिचय वहुत थोंडा है, ऐसे अदिसात्रती 
ओर त्यागी महापुरुष के जीवन के सस्बन्ध में हमें जितना 
जानना चाहिये उतना हम नहीं जानते । हमारे पास उन की कोई 

१-२ जैन भारती, वर्ष ११, पृ० ११६ । 
[ नर 


अच्छी जीवनी नहीं है, यह गम जल्‍दी से जलती हाना चाहिए 
» इस ओर सरकार का ध्यात दिलाता हूँ, और आशा करता हूँ 
कि वे इस सम्बन्ध में इचित चन्‍्च करें?०। इसी कसी को 
अनुभव करते हुए अखिल भारनीय विगम्बर जेस परिपद न 
लाहू शान्तिग्रसाद जी के सभापतित्व में अपने २ & वें वार्पिक 
अधिवेशन्त में छठे +स्ताव द्वारा २४ अग्रत् १६४३ को ढेश-वि 


के विज्ञन्तो से एक अच्छी वीर जीबी लिखने की प्रार्थना की ओर 


घोपणा की * | देसन भी अनेक विद्वानों का ध्यान इस ओर 
“लाया, परन्तु उन की विशेष वै्स ओर न देख कर 
फेरन की योग्यता न ढोते हुए भी पार-भक्ति के वश अपने 


है दे 
5 मम नहीं लिय सकता, प्रभाण- 
पृष्टि के लिय् ० बनाता गायक है । जाभदायक दवै *» । 
! देनिक समार मिशन २६ अ्रव्ैल २६६ मिस 
हो हि 


रे हद 5 2 द्प ) & 


पे ० 0८० ०8 7०० १७६ | 

४ ९८ हें 

था का मनन व अमर रेवध्यता ऊरए्म 
२०पा वटतलत उ६ पा 20 4057, 2च6 2 ६276४ रण 
77० फल 5०० फधा ए०च प्रपदा 5007 पिपए४- 
39]3९ 4 ३७० "्ग्वाप३ (9 5भाय आ स्‍प्प्त 
श्र धो ऐप 2३ प्पा् भा 78 ए 

४ [व्प्त ० 0] १ हि, 


० 4 0६ छा ०5 न 
$5च्0ए २१7७, 89॥ ५ 7307 58 


चैंभण 0 'डथ्या७६ 7920 हर नहा 
72005 ८पु६ $४६ ७६ 7 8००९ फाकाह) 59 इणश्तीय 
ब्ए 

न्ट् ] 


न्‍ और *+आ नए 


जिन के अनुपम ज्ञान की प्रशंसा विरोधी अतिहन्दी नेता 
होने पर भी महात्मा बुद्ध ने की हो', जिनके चरणों से मस्तक 
ऊुका कर भहाराजा श्र शिक विस्वसार अपने जीवन को सफल 
मानते हो ओर जिनके गुणों का कथन करने मे स्त्रगे के देव भी 
असमथ हों ओर जिनके सस्वन्ब से बिद्वानों का मत हो:-- 
अमितगिरिसम स्यात्कबड्जल सिच्धुपात्रे, सुत्तरुवरशाखा लेसनी पत्रमूर्वी । 
लिखति यदि गृद्दीला शारदा सर्वेकाल, तदांप तव गुणानाम्‌, वीर पार न याति ॥ 
--महावीर निर्वाण और दिवाली (शातपुत्र महावीर जैन सघ) प्रृ० १२ । 
समुद्र रूपी दवात में मेरु पर्वत जितनी रोशनाई डाल कर 
समार के सारे वृक्षों की कन्नसो से पथ्वो रूपी कागज़ पर शारदा 
के सेव लिखते रहने पर भी भ० महावीर के सम्पूर्ण गुणों का 
वर्णान नहीं हो सकता, तो मेरे जेसे साधारण व्यक्ति के लिये तो 
उत्तकी जीवन कथा न केवल छोटा मुह बड़ी बात है बल्कि-- 
स्वर्ग के देव भी वीर के कुल गुण कर नहीं सकते वा । 
उनके प्रत्येक गुण में हैं एक हजार आठ खूबियों ॥ 
कह नहीं सकता कदाचित में उन के जीवन की कथा । 
चाहे एड एक वाल तन का वन जाये मेरी सौ सौ जबा ॥ 
यही कारण है कि सारी पुस्तक से हमारी गांठ का एक शब्द 
भी नहीं है। ससार के जैन अजेन विद्वानों की रचनाओं से 
श्री वद्धमान सहावीर ओर उनकी शिक्षा के सम्बन्ध मे जो सामग्री 
हमे प्राप्त हो सकी चह इस पुस्तक के रूप से आपकी भेट की जा 
रही है । इस के तीन भाग है। पहले में उद और अद्गरेजी 
भी है, क्योकि भ० वीर और उन्तकी शिक्षा के सम्बन्ध में हमें 
जिस भाषा में भी सामिग्री प्राप्त हुई इस ते उस को उसी रुप से 
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देल का यत्न फिया । और 5 


लिय भी कि हिल्ी ने जचानन 
बाले भी इससे वाचित न रहें । 


दुसरे आर वासर भाग ई 
अप्रेजी के फुटनोट भी इस लिय फरविक देन पढ़े कि पाठक हो 
उसके हिन्दी अनुवाद से किसी प्रशारजा श्रम ने रहे! बीर- 
निर्वाश से आज तक का भारतवय के इनिहाल एर बीए शिक्ष 
का प्रभाव दि वाये विचा उनकी जीवनी झवब्ररी रह जाती। इस 
लिये दीसरे याग की आवश्यक्षता हुई 
दिगम्बरीय या प्वताम्वरीय दृष्दि से जेस-बर्स तथा भ० 
महावीर का जोवत जानने कु अमभिलापी इनके वर्णिम ग्रन्थों का 
स्वाध्याय करे, जिन के नाम, सत्य ओर मिलन के पते आदि 
हम से या अखिल जन मिशन अल्लीगेंच (ग्टा) सत॒ प्राप्त हे 
सकते हैं, ओर विद्वाला का जेत-वर्स जे सम्यन्ध में जाट अपयोा 
सन्‍्देह हा तो वे सी मिल मर या 
उससे दूर क्या जा सलऊता है। चह पुस्तक तो क्िन्ी बर्म 
की घुराई, किसी प्राणी की तिन्द्रा आला पक्च-ात की 
इप्टि से लहीं, बल्कि आपस से ग्रेघ्न बढाने एक दूसरे ऊ बिचारों 
का समझने, अनक वर्मा से अधिसा का ह्तम स्थान रिखान 
जेन घर्म के विरूद्ध फे्ती हुई मूठी 


पत्र-त्यवशार द्वारा 


बल्पतायों का मेटल, जन 
सद्वान्त आर इांतेहास का यथार्थ रूप बताने, जेन तीथडूरों, 
सानया, स्वाशिया आर जेनचारा का सयाआओ का पारचय दल तथा 
भण० सहावीर का आदश जीवन प्रक्षट करने के लिये सिप्पन्न रूप 


से ऐतिहासिक पमाणा के आधार पर लिखी गई है, फिर भी भृत्त 
अज्लालता या गलतफहमी से कोई बान ऐसी लिखी गई हो कि जिस 
से कसी के छच को किसी सी प्रकार चोट पहचती हे तो में 
सच्चे हृदय से उससे क्षमा चाहता हैं और आशा- करता हैं कि 

उम्रके सम्बन्ध से प्रमाणों सह्ति हमे सुचित किया जाचेगः, जिससे 
अगले सन्करण में उन पर विशेष ध्यान दिया जा सक्ते | 


श्ट है| 


असली प्राचीन वेद और पुराण तथा कुछ ऐतिहासिक ग्रन्थ 
हमे प्राप्त नहीं हो सके, इसलिये उनके उद्धरण न्यायतीर्थ पंडित 
इश्वरीलाल जी विशारढ के 'मांसाहार पिचारः, प॑ मक्खन- 
ल्ञाल जी के 'वेद-पुराणादि मन्थों से जैनधर्स का अस्तित्व', ग्रो० 
ऐस० आर० शमो के ६ बाणाहा। ही विदयागवाबत (प्रोाषपाट, 
मुनि चौथमल जी के भगवान मद्दावीर का आदर्श जीवन” तथा 
प्रो० ए० चक्रवर्ती, प॑० नाथूरास 'प्रेमी', प० जुगलकिशोर मुख्तार 
ओकामताग्रसाद, डायरेक्टर वल्ड जेन मिशन, पं. सुमेरचन्द दिवाकर 
प० केलाशचन्द्र शास््री. प॑० अयोध्याप्रसाद गोयज्नीय आदि खोजी 
विद्वानों की अनेक रचनाओं ओर लेखों के आधार पर दिये गये है 
हम उन सब विद्वानों के अत्यन्त आमारी है, जिनके लेखों और 
रचनाओं से इस पुस्तक के लिये सामग्री प्राप्त कीगई है । हम देशके 
प्रसिद्ध नेता ओर ससार के मह्दान्‌ विद्वान ओऔमान्‌ भूमिका लेखक 
महोदय के ऋहिसा-प्रेस की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने 
अनेक कार्यो से अधिक व्यस्त रहते हुए मी अपना अमूल्य समय 
लगा कर इस ग्रन्थ की खोज्रपूण भूमिका लिखने का कष्ट उठाया 
है। ल्ा० जिनेन्द्रदास बजाज, संस्थापक 'भद्राअम! ने अपने शास्त्र- 
भण्डार को हमे सों५कर, ला० उल्कृतराय भक्त व ल्ञा० शिवप्रसाद 
चक्की वालों ने हस्तलिखित अनेक प्रामाणिक ग्रन्थों का स्वाध्याय 
कराकर, बा० सोतील्ञाल मुंसरिस व पं० ज्योतिस्वरूप ने समय- 
समय पर अपने शुभ विचारों से लाभ पहुँचा कर ओर 
]0॥8 टछ०7ुटट # 70008 & 5008 ने पाठकों की 
सहूलियत के लिये 300+-027/:5 ग्रदान करके हमे अनुगत 
किया, इसलिये इन सब के भी हस विशेष आसारी है । 


पं० काशीराम पअप्रफल्लित', बा० श्यामसुन्दरल्ाज तथा ल्ा० 
रघुनाथप्रसाद बंसल ने हमें इस पुस्तक की छपाई में हर प्रकार का 
पूर्ण सहयोग दिया है, फिर भी छपाई में कोई अशुद्धि रह गई हो 


[ २६ 


तो विद्वान पाठक क्षमा करते हुए न्‍्वयं सुधार करले और हम 
सूचित करने की अबश्य कृपा करे, जिससे अगले मस्करण में 
्रुटियों का दूर करके ग्रन्थ को विशुद्ध रूप में प्रस्तुत कर सके । जो 
विद्वान +० महावीर, जैनधर्स तथा जैन इतिहास के विपय मे अपने 
स्वोजपूर्ण विचार हिन्दी या अंग्रेजी से ३१ दिसम्बर १६५४ तक 
हमे भेज देगे, उन्हें वह संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण भी 
बिना मूल्य भेट किया जायेगा । 

हमने किसी की चापलूमी या सासारिक स्वार्थ के लिये इस 
पुस्तक को नहीं लिखा और न इसे बेच कर जीविका प्राप्त करने 
का विचार है। देश-विदेश तथा जैन-अजैन सब की अहिंसा 
से रुचि उत्पन्न कराने तथा चारित्र-चल और आत्मिक शक्ति को ह््ढ़ 
बनाते के लिये हमने कुछ साधारण प्रतिज्ञाएँ इस पुस्तक के अन्तिम 
श्रेष्ठ ऋरू८ पर दी हैं, जो सभी देश तथा धर्म वालों को अपने । 
जीवन मे उतारने के लिये बड़ी उपयोगी है। कम-से-कम एक वर्ष 
फे लिये उन्हे अपनाने वाले को यह ग्रन्थ बिना मूल्य सेट किया 
जारहा है । 


- हमे आशा है कि जिस प्रकार देश के पिता श्री महात्मा गॉधी 
जी ने जेन-मिद्धान्तरूपी सूर्य की केवल एक अटद्सारूपी किरण 
की झलक दिखा कर मारत के पराधीनतारुपी अन्धकार को सष्ठ 
कर दिया, उसी प्रकार जैसथर्स के ००२ 5 


ट हि डे रा 8३/ रे लिया ३ 
हों प्रस्र उसके जीयन-चरि्र से । 


&ु मे आज का दखी संसार सच्ची 
शान्ि प्राप्त कर सस्‍््मा | हु 
हि जुकज>१ ब्टीर 


$ सेडारनपुर 


टिगम्घरदास जैन 
+ मन ] 
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ला० श्रीमच्दरदास, मेनेनिज्ञ डायरेक्टर सद्दारनपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई क० लि० 
वे पाटनर मनसाराम एशड सन्स वेड्डस एशड हाउस प्रोप्राईटर, मसूरी 


वीर प्रभु के आदश जीवन ओर सन्देश के पवित्र तथा गृह 
विषय को सरलता से दर्शाने वाले, इंस पुस्तक के लेखक भी 
दिगम्बरदास जैन, सुखतार सहारनपुर हमारे' चिरपरिचित प्रेमियों 
में से हैं । १६३० से हमारा उन्तका एक दुसरे से घनिष्ट सम्पर्क 
रहा हैं | २५ वर्ष के इस विगत काल मे हमे उन्हे देश- 
सेवक, लेखक, वीर-भक्त, समाज प्रेमी ओर हितेषी मित्र 
के रूप में देखने के बहुत से अवसर प्राप्त हुए । अपने इन 
अनुभवों के प्रकाश से हम उनके सम्बन्ध में निश्चितरूप से 
कह सकते हैं कि उनके हृदय में अहिसा धर्म का गाढ़ा प्रेम 
है। यही नहीं बल्कि वह घम प्रभावना तथा अहविसा प्रचार के लिए 
साधन भी जुटाते रहे है । 

गत कई वर्षों से वह वीर प्रभु के अनुपम जीवन ओर उनकी 
सर्व कल्याणकारी शिक्षाओं के सम्बन्ध में अत्यावश्यक और 
उपयोगी सामग्री इकट्ठी करने मे लगे हुए थे | यह जो पुस्तक आज 
पाठकों के हाथों से है, वह आपके उस परिश्रम का ही फल है । 
इसकी तैयारी के लिये इन्होंने जिस प्रकार तम, सन, धन तीनो 
को धर्म भक्ति की स्वमावनाओं से प्रेरित होकर लगाया है, वह 
निःसन्देह प्रशंसा योग्य है। 

श्री दिगम्वरदास जैन का जन्म उत्तर प्रदेश के ज्ञिं० सहारनपुर 
की सरसावा नगरी मे ६ जौलाई १६०६ को हुआ था। उसका 
विद्यार्थी जीवन बड़ा उत्तम रहा है, स्काउटिज्ष मे पुरस्कार” और 


१ एफ्पेंटा 8८ चाहाज8घजारपे ए/च्डपेटा0६ ण पीर छलिठग्राछट कागा पिक्ाव- 
तेचए स्लो #फर्वैण (गे, दिधीगराइप्टा ० सितएटशताएा णिा शिए्मुवफ 
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अपनी जम्रात में प्रथम रहने के कारण पुरस्कार! तथा प्रशंसा 
पत्र: दोनो प्राप्त करते रहे हैं। इसकी योग्यता का झन्दाज़ा 
इस वात से लगाया जा सकता है कि दसवीं जमात्त के बाद केवल 
ले. महीने से माल और फोजदारी की इजेनों मोटी-मोटी कानूनी 
पुस्तकों को तैयारी करके इलाहाबाद हाई कोट से सुखतारकारी * 
आओ रेवेन्यू एजेण्टी* दोनो इस्तद्वाल पास करके सहारनपुर में 
माल ओर फौजदारी में प्रेक्टिस आरम्भ कर दी * ओर थोडे समय 
में ही कल्रक्टरेट वार सहारनपुर के असिद्ध मेम्वरों मे गिने जाने 
लगे। अपनी सर्वेश्रियता के कारण आप डिस्ट्रिक्ट बोर्ड टीचर्स 
ऐसासियेशन के अधान, सरसावा टाउन एरिया के उपप्रधान, 
डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सद्दारनपुर के मेन्वर व डिस्ट्रिक्ट गजट सहारनपुर 
के सव एडीटर रहे और मेरठ कॉलेज के लाइफ मेम्वर हैं । 
आपके हृढय में देश 


-सेवा और मुल्क छा कितना दर्द है, वह 
आपके ड्रामा 'हमढद ए 


मुल्क! से सल्लीभॉति प्रकट ---7+---.._ अलीमोति प्रकट है. जो आपते जो आपने 
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चार्थी ज्ञीचच से ही लिखा था, जिसको देखकर पञ्ञाव के शिक्षा 
न्त्री खानबहादुर शेख अब्दुज़्जादिर ने लिखा, 'सेंने आज इस 
में को अम्बाले में स्टेज पर देखा है, दिलचस्प है। अशार ओर 
जले मुफोद है। यह मालूम करके कि इसको एक ताल्लीवर्‌इल्म 

लिया है ज्यादा खुशो हुई | मुसन्निफ होसला अफजाई का 
[स्तहक है*” | बी० डी० हाई स्कूज् के सस्थापक रायबहादर ला० 
[मारसोदास के अनुसार, “इसके गाने देश-भक्ति और समाज 
वास भरे हुए हैं। पत्ञाव सरकार के शिक्षा मन्त्री तथा 
प्रमेक महान्‌ व्यक्तियों के सम्मुख खेलते हुए मेने इसे स्वयं 
खा है । इसकी भाषा प्रभावशाली और प्लॉट सुद्धर हैं । 
तबने इसकी प्रशंसा की है*?। रायवहादुर ला० आत्मारास 
'सपेक्टर ऑफ स्कूल्स अम्वाला डिवीजन ने इसको प्रशंसा 
ऐरते हुए डिस्ट्रिक्ट इंसपेक्टरों के नाम इस पुस्तक को मदरसों 
की लाइब्रेरियों के लिये खरीदने का सरकूलर जारी कर 
द्रेया! । सी० पी० ओर वरार के डाइरेक्टर तालीम ने भी 
इसे सदरसों की लाइब्रेरियों के लिये स्वीकार क्रिया” | 
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थ ह अमेऊफ स्साझ 
पञ्ञाव', मैसूर*, सी० पी० और बरर आदि अनऊ न 
एसोसियेशनों के ओर्गनाइज़िद्द कमिनक्षरो ने इसफो हा 
के लिये पसन्द क्रिया३ | भारत की सवा समिति बॉय म्थाच्ट 
एसोसियेलन 


नकप्रवान ओर्गनाइज़िद्ठ समिश्नर प॑ शीराम वाजपेयी 
जी ने लिखा में आपके परिअम की बडी प्रशंसा करता हूँ । जिन 
भाव ओर विचारों का इस ड्रासे द्वारा जनता पर प्रभाव डालने 
का आपसे यत्न किया है चह निश्चितरूप से बडा उत्तम हैं? । 
इेश के अनेक बत्र पत्रिकाओं ने इसकी बडी सुन्दर समालोचनाएँ 
की | यहाँ तक कि समन्‍्त संसार ऊ प्रधान न्‍्काइट 5 रिक्शा 


फिबतयत रितजु ना ने लनन्‍्द्रन हेड क्यार्दर से लिखा इस ड्राम 
से आपकी शुस भावनाएँ और देश सवा के उत्तम विचार मत्लकते 
है आपका यह डत्साह बहुत ही प्शंसा के योग्य है ।? 


कांग्रेसी 
अमहयाग आन्शत्नन में सहारनपुर से सबसे प्रथम काम्रेर्स 
कार्यकर्ती ओऔी त्रिपाठी जी को गिरफ्तार कर लिया गयातां 


आप ने इस वेचजद्द गिरफ्तारी पर आवाज़ “पस््_ तह परी पर आवाज़ उठाई और टाइन कोर टाउन 
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एरिया कमेटी सरसावा मे भी उन्हें बिना किसी शर्त के तुरन्त 
छोड़ देने के लिये हुकःस जिला से सिफारिश करने का पस्ताव 
रखा, लेकिन चेयरमेन ने जिला कर्मचारियों की नाराजगी के भय 
से इस प्रस्ताव को कप्रेटी मे पेरा ही न होने दिया तो जिम्मेदार 
अफसरान तक आवाज पहुँचाने के लिये यही कारण लिखकर 
इन्होंने वाइस चेयरमेसी से त्याग पत्र के दिया और टाउन मजिस्ट्रेट 
के कहने पर भी उसे वापिस न लेकर स्पष्ट कह दिया, “जब यहाँ मुझे 
जनता की मॉग को अफसरों तक पहुँचाने का भी अवसर नहीं 
दिया जाता तो इस की कुर्सी से चिपटे रहने से क्‍या लाभ” ? 
सहारनपुर जैसे बडे शहर मे जेन लायब्रेरी की भारी कमी को 
अनुभव करते हुए श्री दिगम्बरास ने ज्ञा० मोतीलाल गर्ग, ला० 
मनसुमरतदास बजाज और वा० सुखमालचन्द (हाल सुपरिटेण्डेण्ट 
आर्मी हेड कार्टर, नई देहली) फे सहयोग से १० मई १६३१ को 
पब्लिक जैन लाइब्रेरी की नींव डाली और अपने प्रभाव से चन्दे 
तथा मासिक सम्युनिसिपत्ष इसदाद सजूर कराकर उसे अपने पॉव 
पर इतनी मजबूती से खडा कर दिया कि वह आज तक जनता 
की सेवा भले प्रकार कर रही है । 
वीर-जयन्ती का उत्सव श्री सड़ज्लकिरणु मालिक मल्ही पुर प्रेस, 
श्री सेमचन्दर वकील, श्री रूपचन्द, असिपल जैन कॉ लिज तथा ला० 
जम्बूभ्रसाद मुख्तार के उत्साह से और भी ऋपभ-निर्वाण-दिवस 
दयासिन्धु ला० जयचन्द भक्त तथा इनकी बाल-बोंधिनी सभा द्वारा 
बडे समारोह से मनाये जाते रहे है, परन्तु वीर-निर्वाण दिवस 
मनाने का कोई »बन्ध न था, जिसके कारण इन्होंने ला> उल्षफत्त- 
राय भक्त, बा० सोतालाल सुन्सरिम जजी तथा ल्ञा० शिवप्रसाद 
चक्की वाले आदि अनेक सज्जनों के सहयोग से जैन प्ेम 
वर्ड्धिनी सभा स्थापित की । हमे स्वयं कई बार इनके वीर 
निवाश उत्सव में शामिल्र होने तथा इसके सेस्वरान से मिलने 


([ ३२ 


अचमर प्राप हए। हमने इससे जो ग्रम ओर सद्वठन पाया दे, 
। सकी मसाल हूं टन पर मुश्किल मे मिल्ष सकेगी । 
साया में बार्मिक ग्न्‍्धों की कमी अनुभव करते हुए श्री 
हेगन्बरास जी ने बडी मेहनत के थाद रच्वकरण्ड आवकाचार 
8 सार सरल मे जिन-ग्रहस्थ" सलाम से किया आर इस 5० 
व्रष्ठो की पृस्तक को हतारों क्री सख्या से बिना मूल्य वोट कर 
भाषियों का धर्म ज्ञाम का शुभ अवसर ठिया | कॉबला जिला 
मुजफ्रतगर के रइम लाला मुलचन्द रुररीलाल तो इसस 
इतने प्रभावित हुए कि उन्होंन इन्हे एक ऐसी पुन्तक लिखने 
की प्रेरणा की, जिससे उसका संसारी मोह-मसता सिट कर 
सतोपरूपी छच्सी प्राप्त हो सके तो इन्होंने अनेक कार्यो में 
ठ्यम्त रहने के बावजूद भी “दुलत्ी ससार” नाम की पुस्तक लिखकर 
उन्हें भेट की जिसका उन्होंने उतना अधिक पसन्द किया कि 
ज्नना के ल्ाभार्थ उसे अपनी आर से छपवाकर मुफ्त बॉटा | 
आपका तीथ स्थानों से सी बडा प्रेम है । २४ दिसम्बर १६३ 
को आप शी सम्सेदशिखर जी की यात्रा को गये थे और १४ 
जनवरी “६३७ को वापिस सहारनपुर लोटे। इस रन दिन के 
थाड से समय में आपने आरा, धनपुरा, पटना, ओ सम्मेदशिग्वर 
जी पात्गज, कन्नकता, भागलपुर चम्पापुरी, नाथनगर, सन्दार- 
गिर गुणों, पायॉपुर, कुस्डलपुर, नालिन्दा. राजगिरि, निवादा 
डीर, काशीजी, चन्द्रवटी, सारनाथ, अयोध्या जी तथा 
लखनऊ २ स्थानों को यात्रा की | तीर्थ स्थानों के सुधार ओर 
यात्रियों का हर मुमकिन सहूलियत दिलाने के लिये आप वहाँ 
प्रन्‍न्नर्कों से मिले । इनकी यात्रा के हालात दसरे यात्रियों 
की ज्यनकारी के लिये ८ फरवरी १६३७ के जैन संसार, देहली 
मे छप चुके 


भी शिखर जी की यात्रा के अवसर पर ओ पाश्वैन्ताथ ली के 
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स्टेशन पर ऊँचा प्लेटफा्स न होने के कारण रात्रि के समय अधिक 
सामान और खस््री बच्चों सहित यात्रियों की गाड़ी से उतरमे-चढ़ने 
की कठिनाइयों को देख कर आप का हृदय पसीज उठा ओऔर 
प्रेम चद्धिनी सभा से प्रस्ताव पास कराकर' १६ जनवरी १६१८ को 
इ० आई० आर*« के एजेण्ट को लिखा ओर श्री निर्मलकुमार जी 
रेस आरा से इस में सहयोग के लिये प्रार्थना की । उन्होने इनके 
प्रस्ताव की नकत्न 9 4ैं रिभवाफज़दए ठक्‍राइ077 फ्िठवाते क्के 
मेम्बर ओ नलिनीरझञ्लनन सिनहा के पास भेजकर इस मामले को 
रेलवे बोर्ड से छठवाया*, जिसका परिणाम यह हुआ कि रेलवे ने 
हमारी इस मॉग को स्वीकार करते हुए ऊँचे प्लेटफार्म बनवाने 
का विश्वास दिलाया? । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि ओऔी 
पाश्वेनाथ जी के रेलवे स्टेशन पर जो ऊँचा ओर विशाल प्लेटफार्म 
हम आज देख रहे है, वह शी दिगम्बरदास के ड्योग का ही फल है। 

१६३६ के आरम्भ मे रियासत हैदराबाद में जेन नग्न मुनियों 
विद्ार को राक ढिया गया तो श्री दिगस्वरदास जैन ने प्रेस वद्धिनी 

सभा की ओर से ?७ फर्वरी १६३६ को रियासत के प्रधान मन्त्री 
| को असाश पूर्वक लिखा कि “समस्त परिग्रह के त्यागी, वस्र तक 

की परिग्रह नहीं रखते, वह मुस्लिम राज्य से सी हसेशा नग्न 
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समझा और देना वच्चुओ ने आह्या लक्र सहारनपुर जाट भचे। 
रात्रि से घर पहुँच नो घर के ताले टूटे पाये, अन्दर जाकर इसी 
तो चोर घगे हुए थे जा उनके पहुँचने पर छर्तेक्षत भाग गये। 
सामास पर हाष्ठि डाली तो सब ठीक पाया । मित्र ओर सम्बन्वियों 
ने चासनपुर की घटना सुनी तो सब कहने लगे, “बायू जी * वह 
सव 4० सहाचीर का ही चमत्कार है? हे 

वीर सक्तिवण ही रु८ अक्तूबर १६४० का बीर निर्याण के 
उपलक्त से श्री दिगम्बस्टास ने हे निऊ उर्द' मिलाप का सचित्र विशे१ 
महावीर अकु निकलवाया, जिस जैन-अजैन सब्र न बहुत ही पसाई 
किया । अखिल मारतोय जैन सहासभा के सभापति सेठ हुकमचर्त 
जी ने मिलाप के सम्पादककों विदाई ढ)" ओर अखिज्ञ भारतीय 
दिगम्वर जैन परिपद्‌ के पत्र 'बीरः ने सिल्ाप के इस सर्वे धर्म 
समभावों का बड़े सुन्दर शब्दों मे स्वागत किया" । इससे पहली 
किसी प्रसिद्य दैनिक पत्र ने म० महावीर के आदशे जीवन तथा 
सन्देश पर कोई विशेष अछ्ू नहीं निकाला था | भ5 महावीर और 
उनकी शिक्षा पर जो सामग्री आज भिन्न भिन्न पत्रों मे दिखाई 
देती है, वह मित्ञाप क्री उदारता और वा० दिगम्वरस्दास के कथित 
परिचय का दी फल है । 

मुझ पूर्ण विश्वास है कि इतिहासकारों, अहिंसा प्रेमियों, सुख- 
शान्ति के अमिलापियों ओर मारत की प्राचीन ससक्ृति तथा जैन 
उतिहास के जानने के शेदाओं के लिये प्रमाण सहित ऐतिहासिक 
यह पुस्तक बड़ी ज्ञामदायक ओर उपयोगी हे । ढ़ 
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रे बीर, देहली (१६ नवम्बर, १६४०) प० ६। 


प्र्ट ) 
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'छतोकहष्ठि में श्री बंधकाक महावीर 


उक्ककी शिल्ताः 
श्र ८09« 
ऋग्वेद में श्री वर्धभान-मक्ति 


देव वहिवेधमान सुवीर स्तोण' राये सुभर वेंद्वस्पाम्‌ । 
घृतेनाक्त उसव सीदतेद विद्वेदेवा श्रादित्यायज्ञियास ॥ ४ ॥॥ 
“ऋग्वेद! सडल २, श्र, १, सुक्त ३. 


अथोत्‌_- हे देवों के देव, वर्धभान* ! आप सुवीर (महावीर) 
है, व्यापक है। हम संपदाओं की प्राप्ति के लिये इस बेटी पर छृत 
से आपका आह्वान करते हैँ, इसलिये सब देवता इस यज्ञ सें 
आवबे ओर प्रसन्न होचे। 


१ ऋग्वेद, अधथवेवेद, यजुर्वेद प्रोर सामवेद मे अहन्तों तथा दूसरे जेन तीर्थकरों 
की भक्ति शोर स्तुति के अनेझ श्लोक “अहन्त-भक्ति” खण्ड २ व जिन घर्म 
ओर वेदिक धर्म! खख्ट ३ में देखिये। 


२ एशएतच्चड छचते मिषपेण शिप्राष्याव ए0म्रप्पायम पफिछ आध्ाारह8 ता खोंधाप 
पृ्छाध्रम्रोर्धाप8 फ्रिल्यृूपटतव६ 


>> ए608 ॥पन्‍ककी 700 एए5एछ०फ्र॥58 8िश7ए0४8४४७ एरशप 5एीशाएट 


[ ४१ 


यूजुर्बद म॑ भगवान महावीर को उपासना 
आएविव्य रुप भामर सहावीरन्‍्य रब्नहु, १ 
रूपमुपसदामेनत्तिच्तो रात्री सुराखुता ॥ श्ढ ॥ 


+मबजवेंद* आ० १६ ॥ मन्त्र रड 


धीतू--अतिथि स्वरूप पृव्य मासोपवासी नग्न स्वद्धप 
महावीर' की उगसना करा सिससे संशय, विपयय , अनव्यवलाथ सर्प 


दीन अलास आर धन सद. शरीर सब, विद्या मंद की उ्टाति 
नहीं हाती* । 


हज न त् कल, जे ०) ८ साभ श्गता ्ट 

2 बेदी में की ऋड तन वर्न के तीबंपलाडि का साम आता है था नहीं ईसे 
घछदार से घ्मने द्वेग्ठा >+ कई बदन मे सत्र <02४% किन्में न लुदी 
बचार से शमने हठेख्ला नो हमे बदुत से मंत्र मिले लिनमें जन चोयका ठ4 
साच्यद बात या नामोहद 


छा नी आएान नथा स्तुति है । 
“-+3ै० सकानलानल. “पेड पराणदि झन्वाों ने अन धनी का अम्वित्र 9० <? 

२ हस इच्ोफ मे महावीर साध से फिसी अन्त महायुन्प ऋ अमन ने हो जाए इस 

लिए बेद्र निमाताओं ने नानेन्वनय शब्द लिखिभर “स बान को स्पष्छ कर दिया 

कि महावीए केनियें के दी क्‍क्त है । बढ़ि आप उवेद , अपर्नवेद, वजुर्वेद 

प्रा सानवेद में अल ऋतन्धलापरा नोपश की सक्ति के विशेष ज्लोक जानना 

गए सी क्रिशस्त नस्धी सगट २ व म्न्‍न बर्म और वेदिक दर्च! खण्ट 2 

दा 


रन 


$.. है हाय "हर६४ ₹05निग्म9 ६८ फठफऊुल्ड 6 उडाएछ प्रमच््माब्च्रॉर 8728० 
नऐन, किते। दष् सन ६चच तझत 2970899॥05%, ४०), प्‌ ए श्छा 


$ शकफराश ॥)च६7६%६६7 ३४६५ शच्र छा - फैकतकर ॥8 ६06 ए८त7० 
[, १४ ४5६साह« आओ 8 ९.7 पराजत्ाध्य ठ]5०0छागटर5 


श्रीमद्भागवत पुराण में जेन तीथंकर को नमस्कार 


नाभेरसा वृषभ आाससु देव सुनुपोवेवच्चार समदयग्‌ जड योगचर्याम्‌ । 
यतपारमहंस्य मृषय: पदमामनंत्ति स्वस्थ' प्रशातकरण. परिसुक्तसग ॥१०॥ ' 
--भागवत, स्कंघ २, श्र. ७ | 


अथोत--ऋषस अचतार कहे है कि इेश्वर अगनीन्ध्र के पुत्र 
नाभि से सुदेवी पुत्र ऋषसदेव जी हुये समान दृष्टा जड़ की तरह 
योगाभ्यास करते रहे, जिनके पारमहंस्य पद को ऋषियों ने नमस्कार 
किया, स्वस्थ शांत इन्द्रिय सब संग त्याग कर ऋषभदेव जी हुए 
जिनसे जेन धससे प्रगट हुआ” । 


ओऔकऋषपभदेव' से किसी ओर महापुरुष का भ्रम न हो 
सके इसी लिये इसी ग्रथ ३ के स्कन्ध ४ के अध्याय ४ में यह स्पष्ट कर 
दिया गया है कि श्री ऋषभदेव जी राज पाट को त्याग कर 
| नठिगम्वर' 4.5 कक ए बच 
नग्नदि हो गये थे ओर वे अहेन्त देव होकर परम अहिंसा 
घम का उपदेश देकर मोक्ष गये* | 





१, छ8४एर्४क फरणाशा 0म्रत07868 णीह एा6ए ४98४5 सि8॥800 72675 
(580 पृपए्॥7४ 878 0 बेंश्याग8) ए88 0फ7त67 0 वशाशाह्य: 
-- २ि६8॥8फ्रणडकप्रवत॥ ितायण शिगरो08०फीजफ गण जा 7? 2687 

२ प्रथम तीर्धकर श्री ऋषमदेव का वर्णन हिंदू पुराणों में भी मिलता है जहा 
उन्हें प्राचीन काल का बताया है--प्रण्याए8 5कत्ा 78 एपाएबा 
रिक्ा8 दिच्ाशण5, एीएब एिशेता, 

३ पप6 छऐफ्शीजाध्एच४8छ विछए8 757 6 ए घीशाः 25 घए0०६ रि8- 
धोया 505 ० दाजड पिबएआ 8०0. फैपलएआ रे ला, उपी€5छ पान 
घण्पोंगा8 गा8 छोंड0 एशेक्रोश्ते 05 धाह गेघाप्रश्ा0०, 8.0५ ॥ पा 


003 एणशवरए 7 
४. ए०+ हो 5९९ 070 शि्ीश्वेश्स्त गगन "जे पा, 


[ ४३ 


उपनिपद्‌ में नम्त दिगम्बर स्थागियों के गुण 


“बयाजात रुप घरो सिपेन्था निष्परिय्रन्तद्‌ ब्रह्ममार्ये 
सम्पक्ष सम्पन्न: सुद्धमानम प्राणसंवारणार्थ ययोक्‍त कोले 
विमुक्तो भंक्षमाचरचुदरपात्रेण लाभालाभयो: समो सुत्वां 
झेल्पागार देवगृह तृथक्तूठ बल्मीकू वृक्षमूल कुलालशालाग्निहोत्र 
गृह नद्दी पुलिन प्रिरि कुहर कदर कोटर निद्धेर स्थडिलेयु 
तेंप्वनिक्रेत् वास्य प्रयत्तों मिर्मेम, शक्ष्त व्यान परायणो5ध्यात्म- 
निप्ठोज्शुभकर्म निमू लव पर" संन्यासेन देह त्याग करोति स 
प्रमहसो नाम प्रमहसो नामेति” 


“ाशप्श त्रिशवोपनिषघ (जाबालोपनियघ ) पु ०२६०-२६! 
अधात्तू--जों नग्नरूप?' घारण रखने वाले,अन्तरंग * और वहि- 

रंग परिश्रहं के त्यागी, शुद्ध मन वाले, विशुद्धात्मीय मार्ग में ठहरे 
धय, लाभ” आर अलाभ* में समान बुद्धि रखने वाले, हर प्राण 
का रज्ा करत वाले”, सन्दिर पर्वत की गुफा दरियाओं के किनारे 
आर एकान्त न्थप्तः पर शुकत् ध्यानः में तत्पर रहने चाजे, आत्मा 


में लीन होकर अशुभ कर्मों! * क्ष नाश करके संन्यास सहित शरीर 
मा त्याग! * ररले वाले हैं वे परमहंस फहलाते 





हे 





+ यथा नाम सथा गा आ 77 770200७७७७७७-७##७ ब्बाग्ट २ ॥ 


“-. वण्स पा ? खण्ट २ में गन्ना नाम की छटी परीषद । 

हे-४ प्रतराय और वल्रिग परायदा के कद जानन के लिए दे ब्िए. म० मद्दाबीर का 

हक 20048 

8 कक पे 2 ल्‍ ५2०. 

हि द्र पटापक्‍ड़ खाट ? में ऋच्न न्पन का पन्‍्द्र्गी प्रीषढ़ । 

2 चैन भम बीए का घन है खप्ट 3 | 

+, ॥ बठिम्स ञा्जज्िसंल्द् 

5 काट हप ! विश्िछझ वउते सपने झा परायवा दा ख्र्ट २ । 
ड््प शा नद 

हि से # खुश धान नाम क् बाच्वा 

श्म घर जग 7१६ 


३3१ , दविच्छै ,5९ ८ ज्छ 


2 है। 


केना 


चर खण्ट + $ 


ग्ल्न्त्ः्ल्ट श्र खिडा जाए! केफर८ 


डू 


विष्णु पुराण में जेन धर्म की ग्रशंसा 


कुरुध्व॑ मम वाक्यानि यदि सुक्तिममीप्सथ । 

अहेध्य॑ धर्ममेतच मुक्ति दरमसंवृुतम ॥ ५ 

घर्मोविमुक्तो रहोय ने तस्मादपरोवरः । 

अन्नेवावस्थिता. स्वर्ग विभुक्तिवागमिष्यय ॥ ६ ॥ 

अहेध्व धर्मसे तंच सर्वे यूथ मह।वला । 

एव प्रकारंवहुसि यु क्तिवशेनचचिते, ॥ ७ ॥ 

-विष्णुपुराण', तृतीयाश, अ्रध्याय १७. 

अथातू--यदि आप मोक्षु-सुख के अमभिल्षापी है तो 'अहँत मत्त* 
( जेन धर्म ) को धारण कीजिये, यही मुक्ति का खुला दरवाजा है। 
इस जैन धर्स से बढ़ कर स्वग और मोक्ष का देने वाला और कोई 
दूसरा धर्म नहीं हे । 











4५. 


१ विष्णु पुराण में जेन धरम की अधिक प्रशसा जानने के लिए देखिये--“ जोन 
धमे ओर हिन्दु धर्म” खड ३) 
> झहन्त ++अरी [शत्र] €त [नाश करने वाला] कर्म रूपी शत्रु को नाश करने 
वाले अहंन्‍्त कहलाते हैं । 
[क) हिंदी विश्व कोश कलकत्ता) श्रई न्त र सर्वश्ष, जिनेन्द्र, जिन, जेनियों के 
उपास्य देवता ६ 
[खि] हिंदी शब्द सायर कोश [काशी] अरई्ईन्त ८ डोनियों के पूज्य देवजिन । 
[ग) भास्कर भन्थमाला सस्कृत हिंदी कोश [मिरठ) अहन्त सन वीयंशूर 
जिन, जिनेन्द । 
धधि] शब्द करपढ़ म कोश, अहन्त - जिन 
(ि) शब्दार्थे चितापणि कोश, अहैन्त 5 जिन, जिनेन्ध | 
[व] श्रीघर भापा कोश, अहन्त ८ खेन मुनि 
[७] “अहन्त सक्ति” खट * भी देखिये | 


स्कन्धपुराण में श्री जिनेन्द्र-भक्ति 


अरि्हतप्रतादेन सर्वत्ष कुशल सम ॥ 


सा जिह्ना या लिनस्तोति तो करो थी जिनाचेनी ॥ ७ ॥ 


सादृष्ठियाँ झ्नि लोना तनन्‍्मनो बज्जिनेरतम्‌ । 


दया सर्चत्र कर्तच्या जीचात्मा पुज्यते सदा ॥ ८ ॥ 


--स्कन्च पुराण? , तीसरा खण्ड, (धर्म खण्ड) अ० ३४ 


जवाम है जिससे जिनेन्द्रदेव* का न्तोत्र पट़ा जाय और वह ही 
जिन से जिनेन्द्रवव की पूजा की जाय, बह ही दृष्टि दे 
323 ७ 


जिनेन्द्र के दशेनों में तल्नीन हा आर वही मन है जो जिनेन्द्र में 


हैँ 


ज्< के 5 डे >> .% आर नम 
'. स्कन्ध पराय नें अहिता वर्ने की प्रदा, जैन वोर्थकर्ये का वर्यन ओर मे 
ब्रतादि पालने की शिक्ष्य के अनेक श्लोक जानने के लिए ठेखिए जन पर्न का 
हिन्द घने खनन्‍्द ३॥ 


868 400%7306 ४० 4 9? 45. 


र्फ 


जिलेन्द्र +जिन जीनने वाला) इन्द्र (गाजा) कर्म रुपी शत्र ओ तथा मे 
हो चीवने वाली का सन्नाद । 


४ जिन जिनन्द्र, जिनेन्वा सं, सब का अथ अन्त अवबवा डोनियों: 


पूज्य देव जानने के लिए फुटनोद प्रष्ट ४५ पर देखिये । 


शा जिन तथा डिनेन्र का अर्थ अधिक विशेषता से जानने के लिए देदिं 
“ओर रानचन्द्र जी की जिसेन्द्र भजन! पू० ५०] 


मुठ्रागल्स नाटक मे अहन्त-वन्दना 


सामण साखहनाणशु पष्ठिइज्जहमोहवाहि वेंज्जाण । 
जंमुत्तमात्तफड़प पच्दधापत्व मपदिसन्ति ॥ १८ ॥ 
संस्कृत--शार्सत् ता प्रतिप्यव्द मोहत्याधि देदाना 


ये मुहुतंमाय फटुफक परश्चात्पव्यमृपदिशन्ति ॥ ह१ै८ | 
--मुद्राराक्षस नाटक चतुर्योष्डू पु० २१२ 


प्रा्ध 


अर्थात--मोहस्तपी रागके इला ज॒ करनेवाले अहन्तो के शासन को 
स्वीकार करो जा मुह॒तंमात्र के लिये कडुचे है किन्‍्त पीछे से पथ्य 
का उण्दंश दंत हू | 
'प्राकृत--ध मम सिद्धि होदु सावगाणाम्‌ । 
'सस्कृत--धर्म सिद्धि भंवतु क्/बकानाम्‌ | 

--मुद्राराक्षस नाटक चतुर्थो5ड्ढु प्ू० २१३ 

अथाव-लवर्काी को धर्म की सिद्धि हो | 
प्राकृत--अलहता्णं पणमामि जेंदे गंभीलदाए दद्धीए । 
हि लोउत्त लहि लोए सिद्धि भग्गहि गच्छन्दि ॥ २३ 
संस्कृत--अहतानां प्रणमामि पेंते गम्भीरतया बढ्धे १ 


लोकोत्तर॑लेकि सिद्धि मार्गंगच्छन्ति [| २ ॥ 
--मुद्राराक्ष स वाटक पंचसो5ड्धू पृ० २२१ 


अथात-संसार में बुद्धि की गंभीरता से लोकातीत (अलौकिक) 
माग से मुक्ति को प्राप्त होते है उन अहंन्तों* को में प्रणास करता हूँ । 


६५ 





स्ट् 
34 म0-7 रप्चाता०ए8 बम्रणा०णातरल्प थी गिल 0० गाग्रशाविय उ8 एशीरपे 


47800', 5९९, 286० 46 
२५. ५४6 ॥0ए52गेतेल्क उँक्लंफड ह7९ टी९१ '5078ए8 228 
ऊ+बेंध्ाफ0 508४७ 2, 8. 
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ता आटा. 


बौद्ध ग्रन्थों मे वीर-प्रशंसा "2 
भसज्मकिम निकाय! में निर्मन्‍्थ* ज्लातपुत्र भगवान महावीर 
को सर्वञ्ष, समदर्शी तथा सम्पूर्ण ज्ञान ओर दर्शन का ज्ञार्ता 
किया : $ 
कह में भ० महावीर को श्री ऋषभदेव के समान 
सर्वेज्ष तथा उपदेशदाता बताया है? | 

“अगुत्तर निकाय! से कथन है कि निग्रठ' सातपुत्ता स० 
महावीर सर्वेच्ट्टा थे, उनका ज्ञान अनन्त था और वे प्रत्येक क्षण, 
पूर्ण सजग, सर्वेज्ञरूप मे ही स्थित रहते थे* । 

'सयुक्त निकाय! से उल्लेख है कि सर्वेश्नसिद्द भ० लातपुत्र 
महावीर यह बता सकते थे कि उनके शिष्य मृत्यु के उपरान्त कहां 
जन्म लेगे ? विशेप-विशेष मृत व्यक्तियों के सम्बन्ध में जिज्ञासा 
करने पर उन्होंने वता विया कि अमुक व्यक्ति ने अमुक स्थान मे 
अथवा रूप मे नव जन्म धारण किया है” | हे 


सामगास सुत्त से पावांपुरी से भ० महावीर के निर्वाण 
प्राप्त करने तथा उनके श्रमण* संघ के मदहात्माओं की जनसाधारण 
की अद्धा ओर आदर के पात्र होने का वणैन है । 
१ निम्रन्थों-आवुसो नाथपुत्तों सब्ब दरस्सी । 
अपरिसेसे णाण दस्सण परिज्ञानाति ॥ 
“>मज्किसनिकाय भाग १ पृष्ठ ६०-६३७। 
श्र्थात्‌--निर्भन्‍्ध शातपत्र महावीर स्वैश्ञ और सर्वदर्शी हैं वे सम्पूर्ण शान 
ओर दर्शन के शाता हैं । 
मवैष्ष श्राप्तो वा सज्योतिशोनादिकसुपदिष्टवान्‌ू । यथा ऋपम व्यैमानादि रिति | 
“स्यायविन्दु अध्याय ३१ 
शर्थात--सर्चेश्ष आप्त ही उपदेशदाता हों सकता है । यथा फपभ और वर्शमान। 


'वीद्ध चनन्‍्धों में भगवान मह्वीर' * जैन सारती, बे ११ पृष्ठ ३-४ । 
एग! 8 वाए 94 


“महात्मा उद्द पर वीर प्रभावी खड़ २ | 
यथा नाम तथा गुण” खट ५ । 
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महाराजा दशरथ को जिन शासन- प्रशंसा 

सेने आज मुनि सर्वभूतहित स्वामी के सुख से जिन शासन का 

व्याख्यान सुना। केसा है जिन शासन ? सकल पापों का वर्जन 

हारा है। तीन लोक में जिसका चरित्र सूक्ष्म अति निर्मल तथा 

उपसा रहित है । सर्वे वस्तुओं से सम्यक्त परम वस्तु है और 
सम्यक्त का मूल जिन शासन है । 

हे स्त्री, घन, माता-पिता, भाई सब को तंज कर यह 

। चिरकाल दव लोक के 







फेस हा सफती है / से ससार का त्याग कर के निश्बित रूप सयम 
धारू गा। कैसा है सयम ? ससार के दु.खों से निकाल कर सुख 
करणहारा है । मे तो ति सदेह मुनितन्रत घारूगा' | महाराजा 
दशरथ जिन दीक्षा लेकर जन साधु होगये* । 

ग्हस्थ तथा राज्यकाल में श्री महाराजा दशरथ जैनी थे* और 
जैन धर्म को पालते थे* । इनके सुपुत्र भी रामचन्द्र जी भी जेन- 
धर्मी' थे। जैन मुनि हो, तप करके वे मोक्ष यय* ओर सीता जी ने 
पृथिवीमती नाम की अर्थिका से जिन दीज्ञा ले जेन साधुका हो गई" । 
महाराजा दशरथ के अमण अथौत्‌ जेन मुनियों को नित्य आहार 
कराने का महर्षि स्वामी वाल्मीकि जी ने भी स्वीकार किया है+-- 


तापसा भजते चापि अ्भणाचंद्व भुजते ॥ १२ ॥ 
“-वॉोल्मीकि रामायण बाल० स० १४ इलोक १२ 

पद्मपुराण, पर्व ३१ प्रृ० २६३---३०१३ 

६, ि5प्ातातित पीते 7095 पाए 0 80000 0प६#8७(४९0 7990 40705 ४ 
६0 !९8प ६४6 ]७8 छा 8806(॥0 7 ++फ्रिर्ता-७.7 ीधशाएधछ पहाफ्राधफ 
औयने 4 कव्र्ााधरय िपरप्पाछ, की 76 

३-४ फुंटनोट न० १॥ 

५-६ श्री रानचद्र जी की जिनेन्द्र भक्ति, खण्ड २ ए० ४६०. 

७. पद्मपुराण, पर्व १०४ पृ० ६१०। 


४६ | 








व 
| 
रू 
धर. 
न्‍ 
थे 
प्र 
के | 
ही 





| 
डर 
| अं यु 
हर 4४९9 ट डे दि ० हट! 
5 न २2 00 8 
ह्छ् आप 
का को बम 
> 759 * मल 77 9 
रे तक । के. रा 
(3. ५7५०) ( थे वि है हि च | 
| ९५८८. # 5५ 2 0 
घिकपल की. 2 अल ५ पु 
पड है ७.०५ + 9 
घर 0 |! -५ 
एक] | 
४४ (“49 ; ै. कं क्ञ हा + ! 
/4] ४ _टत है + ५ है 
५५ ८0 - । 
॥ कर 6 0 उप त 
(6 कह आकर 
>, /४ 55) ; 8 5 
| (६.८. हे >_ पक जमकर. दा | 
2५७० की न 9 हा 
रा 30 बट गे मच 
जा प्र ध धप्अ। ऊ । 
" तट, हु डाल ७ |! 
(६ हु 52४ लव 4 हक कक: के की >> 
१ के हि 
5058 श ्च ह ३७ 5-5 न 
रे 





हजशागलसगर (यनमान मन्दसोर) शी 
>ऊः+ का राजा चजकरण गे ++ प प्रतिज्ञा न 
बब्ड था कक ग्सचा चाय लिन्नम्द ॒ कस ते ब्ध तर 


हक 5 भगवान्‌ क्र-क्रिसी क्षा मम्तऊ न 
डा 2. यह जात उच्जेन के महागजा मिट्नद> को अनुचित 
रा व उस आवोन हासन पर भा वज्ञक्रग उसको बन्दर्ना 
लत सत्ता टुसी जगा उसने बता 
क् अज्गाु पर ख् ड्या 

डर सर प्रा जता च्य्न्द्ा ततः च्र्न्त ञ्ता हल रे । 

अडबड हक 7 आआआा््नाहओा बारी शआावफ हे यट्ट निनन्द्रद्य पवन 
7 0] 


रू 
६००« न्‍्क 
री] हट स्ुस ८ चे 


बंप #ध 
5 


जिनसूत्र के सिवाय दूसरे को नमस्कार नही करता है | यदि जिनेन्द्र 
भगवान्‌ के भक्त की सहायता न की गई तो सिहोदर बड़ा बलवान 
है वह वजकर को हरा कर उसका राज्य छीन लेगा | इस लिये 
उसकी सहायता करो ०” श्री लक्ष्मण जी स्वयं तीर-कमान लेकर 
रण भूमि से पहुँचे, सिहोदर से लडकर वजकरण्ण की विजय 
कराई' | जब श्री रामचन्द्र जी के हृदय में एक जिनेन्द्र भक्त के 
लिए इतनी श्रद्धा थी कि विना डसके कहे अपने प्राणों से प्यारे श्री 
लद्मण जी की जान जोखम में डालकर उसकी सहायता की तो 
पाठक स्वय विचार कर सकते है कि जिनेन्द्र भगवान्‌ के सम्बय से 
उन्तकी क्रितनी अधिक भक्ति होगी ? 

जान २ की बाजी लड़ी जा रही हो, राबण श्री रामचन्द्र जी 
की परम प्यारी पत्नी को चुरा कर ले जाये! और युद्ध मे उनके 
प्यारे श्राता को सूछित करदे, बढ़ी रावण श्री रामचन्द्र जी के 
विरुद्र प्रयोग करने के लिए मत्र-विद्या की सिद्धि के हेतु सोलहवे 
जैन तीथकर भी शान्तनाथ भगवान्‌ के मन्दिर मे जाता है” और 
अपने राज-सत्रियों को आज्ञा देता है “जब तक में जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की पूजा में मग्न रहूँ मेरे राज्य मे किसी प्रकार की भी जीव हत्या 
न की जाये। मेरे योद्धा लड़ाई वक बन्द रखे ओर मेरी प्रजा भी 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा करे? ?”। जासूसा द्वारा जब इस बात 
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का पता विभीपण ओ लगा तो उसने श्री रामचन्द्र जी से कहा 
रावण इस समय जिनेन्द्र मगवान्‌ की पूजा सें लीन दे और उसद 
अपने योद्धाओं का शत्रओं पर भी शस्त्र ड्ठाने से वन्द्र कर रक्त 
हे । इस लिए रावगश पर आक्रमण ऋरते का यह बड़ा उचित अवसर 
है! । भरी रासचनद्र जी ने कहा, “विमीयण यह सत्य है कि रावस 
हमारा शत्रु है, उसे हसाटी सीता को चुराया और इमारे 2 
ऋच्मण को मंछित किया। उसका चद् करना हमास कर्तेल्य 
पानतु इस समय बह जिलेन्द्र भगवान की सक्ति में ससन है, मे 


ऋदा चत्‌ उस के जिसनद्र भक्ति जेस महान उत्तम और पवित्र करते 
नें बाबा न डालेंगा* । 


छुलनूपण ओर देशसुश्रण नास के दो दिंगन्वर मसुलियां 
से उनके दिछले जन्म छे वेरी रक्तस बाघा डाले रहे थे, भी रामचंठ 
जी जौ पना चत्चा तो व घनुष उठा कर श्री लक्ष्मण सहित स्व 
बहा गये आर दोनों जेंन साघओं का उ्यसन दर किया, उपसर्ग दूर 
शेत्ते ही उनको कैव॒त्त छान प्राप्र होगया ओर व जिनेन्द्र होगये ! 
भी रामचनत जी की जिनस्-भमक्कति स केवल जन गअन्यो भे 


पाठ जाती हू बल्कि न्‍्चय हिन्द उन्‍्यध भी स्वीकार करते के कि 


9 ०5 8॥907४ ४४५ €द्ाप्रश्ते 05250 5छाए5 फतह गि8877* 
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श्न् 


श्री रासचन्द्र जी की अभिलापा जिन' ( जिनेन्द्र ) के समान 
वीतराग हाने की थी । 
नाहु रामो न से वाञ्छां भावेषु न च में मनः | 
शाॉतमासितुमिच्छामि स्वात्मवीव जिनो यथा || ८ ॥ 
- योगवासिष्ठ वेराग्य प्रकरण सर्म १४ पृष्ठ ३३ 


में न राम हूँ और न मेरी वाबछा संसारी पढार्थों मे है। में 
तो जिनेन्द्र भगवान के समान अपनी आत्मा मे वीतरागता और 
शान्ति की प्राप्ति का अमिल्ाषी हूँ । 
ओी रामचन्द्र जी' की यह उत्तम भावना उनके हृदय की 
सच्ची आवाज थी, राज पाट को ज्ञात मार कर चारण ऋद्धि 
के धारक स्वासी सुत्रत नाम के जन मुनि से जिन दीक्षा घारण 
कर वे जेन साधु हा गये* और कंवल- ज्ञान प्राप्त करके जिन 
(जिनेन्द्र ) हुगे* ओर संसार को जेन धर्म का उपदेश देकर देंगी 
गिरि पवत से मोक्ष प्राप्त किया* | इसी कारण जन भगवान्‌ 
महावीर के समान श्री रामचन्द्र जी की भी भक्ति और वच्दना 
करते हैं? । 
१ (के) हिन्दी विश्व कोश (कलकत्ता) जिन >जिनेश्वर, जिनेन्द्र, जेनियों के 
उपासक देवता + 
(ख) हिन्दी शब्द सागर कोश (काशी) जिन - जैनियों के पूज्य देव । 
(ग).. भास्कर भर० नं० « सस्ठत हिन्दी कोश (मेरठ) जिन ८ जैन तीर्थंकर । 
(घ) शब्द कल्पढ्र म कोश. जिन ८ अहेन्त । 
(ड) शब्दार्थ चिन्तामणि कोश. जिन > जैनियों का देवता । 
२ ओऔ रामचद् जी लक्ष्मण जी तथा सीता जी का जीवन और उनके भव 
आदि जानने के लिए देखिये 'पद्मपुराण पद १०६ पृष्ठ ६२९२ 
3. पद्मपराख सापा, पर्व ११६ । 
४-४, पद्मपराण पर्व १२३ पृष्ठ ६८१५ 
& पद्मपराण पे १२३ पृष्ठ ६८६ 
७ पग्मपराण पव॑ १०६ पृष्ठ ६२२ ॥ 
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5. ९ 
उत्तके पिता महाराजा दशरथ भी जब तक गृूहम्थ भ रहे 
श्रमणशो (जैन साधुओं) का अह्ार' देते थे ओर जब जन साध 
हुआ! तो घार तप करने लग । छोर सती सीता जी भी जे 
साधुका हागट था ( । 
यही जारग है कि भगवान महावीर की दृष्टि मे श्री रामचठ 
जी का जीवन-चरित्र पाप-रूपी अन्‍्येरे को दूर करने के लिये कभी 
सन्दर न पडन बाल सथ के समान वताया'-+- 
श्रीमद्रामचन्त्रिमत्त ;मिद नानाकथ दरितम्त | 
पापध्वान्तविताशलनेक्तर्राण कास्पण्यवल्लीवनम्‌ | 
भव्यक्षणिमन प्रमोदसदन भक्त्यानघ क्ीतितम_ | 
नावासत्पुर पालिवेष्ठितयुत पुण्य शुभ पावनम_ ॥ १८० ॥ 
श्रीवर्ध मानेत जिर्नेंशवरेण औैलोक्यबन्धेंन यदुक्तमादी । 
तत पर गोतमसज्ञक्तेन गर्णेश्वरेण प्रथित जनाना | १८१ ॥॥ 
क्री जिनसेनाचाय. दर धचारत्र 
अथात--श्री गोौतस गन्बब के शब्दों मे तीन लोक के पूछये 
श्री मधवोर की हृष्ठि मे श्री रामचन्द्र जी छा चरित्र परम सुन्दर, 
अ्रति मनोहर, महा ऋलयाणकारी ओर पाप-रूपी अन्धेरे को दूर 
परने + लिये कसी सनन्‍्द्र न पडने वाला चमकता हुआ सूये हें। 
ऋरटिसा मपी जहाज को चलाने के लिये बल्ली के समान है । 
5गस सीता सुप्रीव, हनुमान ओर वाली आदि अनेक मद्दायुरुपे 
के कथन शामिल होने के कारण महापुखण्यरूप है और सज्जन 
पुस्षरों के छय की शुद्ध व पचित्र करने वाला है” । 
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ओ हनुमान जी आइहिपुर के राजा प्रचजय के सुपुत्र थे। 
इनकी साता का नाम अजना सुन्दरी था, जो सहेन्द्रपुर के राज्ञा 


श्री महेन्द्रकुसार की राजकुमारी थी । 


हनुमान जी के जन्मते ही उनको उनकी साता सहित उनके 
मामा श्री अतिसूर्ये विमान से बेंठा कर अपने हुणू देश मे ले जा 
रहे थे कि वे खेलते हुये माता का गोद से उछल कर विसान से 
गिर पडे । आकाश से एक जन्मते वाज्षक का नीचे प्रृथ्वी पर 
गिरना डसकी मात्ता के लिये कितना दुखद्यई हो सकता है? 
परन्तु अजना सुन्दरी को गर्भ के समय ही एक जैन मुनि ने बता 
दिया था कि तुम्हारे चसररीरी मसहापुरुष उत्पन्न होगा जो इसी 
भव से मोक्ष जायेगा | इस लिए उसका विश्वास था कि दियस्व॒र 
जैत साधु के बचन कदाजिन्‌ भूठे नहीं दो सकते । उसका पुत्र 
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जीवित द, विमान से प्रथ्वी पर उतरे तो उन्हों ने देखा कि श्री 
हनुमान जी बड़े आनन्द के साथ अपने पांव का अगूठा चूस रहे 
हैं, और जिस सुदृढ़ तथा विशाल पर्वत पर गिरे थे वह खंड * 
हो गया है । माता अजना सुनररी ने प्रेम से हनुमान जी को छाती 
से लगाया और उनकी इतनी प्रभावशाली शक्ति को देख कर उन 
का नाम महावीर रकक्‍खा, परन्तु जब हस्पू देश की राजधानी मे 
उनऊा पहला जन्पोत्संव सनाया गया तो हुखू देश के सास पर इन 
का नाम श्री हनुमान जी प्रसिद्त हो रया। है 

हनुमान जी वानरवशी नरेश थे, वानर चिन्द्र उनके भम्ड 
की पहिचान थी । कुछ लोग उनको सचमुच वानर जाति का 
सममते हैं, परन्तु वास्तव में वे महा सुन्दर कामदेव और मानव 
जाति के ही महापुरुष थे! । रु 

श्री हनुमान जी जेनधर्मी थे । जब तक बे ग्रृहस्थ में रहे 
अहिसा धर्म का पालन करते हुये रावण जैसे शक्तिशाली वहिरग 
शनुओ पर विजय प्राप्त की और जब ७४५० विद्याघर राजाओं के 
साथ श्री धर्मेरत्न नाम के जैन मुनि से दीक्षा लेकर जैन साधु" हुये 
तो करमेरुपी अन्तरंग शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर तुन्नी-गिरि से 
मो प्राप्त किया और उनकी रानी ने भी वंधुमती नाम की 
अधिका से साधुका के ब्रत बारे । 
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श्री कृष्ण जी के पिता श्री वासुदेव जी और बाईसवबे जैन 
तीथंकर श्री अरिप्रनेमि जी के पिता ओ विजयमद्र आपरा में सगे 
भाई थे! । श्री अरिष्टनेमि ऐतिहासिक महापुस्प हुये है' । चेडों 
ओर पुराणा तक में इनके गुणों का भमक्तिपुर्वक वणैन है? | ये 
वालब्रह्मचारी" और महावलवान्‌” थे | जब तक गृहस्थ मे रहे, 
जेन धर्म का पालन करते हुये भी जरासिन्ध जैसे अनेक महा 
योद्धाओं पर विजय प्राप्त करते रे । ओर जब जिन-दीज्षा लेपर 
जैन साधु हुये तो कम रूपी शत्रुओं पर बिजय प्राप्त करके 
केबल ज्ञान (मर्वन्नता) प्राप्त किया" । जब श्री कृष्ण जी ने इनके 
केवल ज्ञान के समाचार सुने तो उसी समग्र चक्र की प्राप्ति और 








९, एड एशफछश5 बैफाइ/8एग0छ ॥०प08, ५0 47, 2, 208-207 

२-३ वीर समय से पहले जैन सन्नाट” खण्ट ३ में ६९ व तीर्थंकर श्री नेमिनाथ जी 
के फुट नोट । 

४-७ (व) दरिवश पुराण, (ख) पाडव पुराण, (ग) लेमिपुराण । 
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पुत्र के उत्पन्न होने की सूचना भी मिली | आ कृष्ण जी तीनों 8. 

समाचारों को एक साथ सुन कर विचार करने त्गे कि क्रिस * 
पर्व अथस मचाया जाये, थे धर्मात्मा थे, वे धार्मिक कप 
को विशेषता ढेते हैए अपने परिवार, चतुरंगी सेना ओर 4० 
सहित सबसे प्रथम ओऔी अरिप्टनेमि के केवल ज्ञान की बदर 


“हैँ नाथ ! आप धर्मचक्र चलाने में चक्को के समान हो, 
केवलज्ञान स्पी सूर्य से लोकालोक को प्रकाशित कर 
रहे हो, समस्त ससार को रत्तत्रवरूपी मोक्ष मार्ग दिखाने 
वाले हो, आप डेवो के देव और जगदगुरु हो, आप 
देवतागण द्वारा पूज्य डो, भला हमारी क्‍या शक्ति जो 
आपकी भल्नी प्रकार स्तुति कर सकें* |० हि 
डारकानगर सें भगवान्‌ नमिनाथ जी कला उपदेश होरशा 
वा--कल्पबक्ष मागने पर ओर सि 
ही इच्छित वस्तु प्रद्यन करते हैं परन्तु धर्म बिना सागे और बिना 
इच्छा करे सुख अदाच करता है। धर्स का साथन युवावस्था में ही 
हो सकता दै । इसलिये सच्चे सुख के अभिलापियों को भरी 
चाची में जिन-भैक्ष लेना डचित है |” 


कि प्रदेश -7_. संगवान्‌ के उपदेश को को 
भगवान्‌ के उपदे 
रन लनरी लत क 3 “ पनननिस्नसकसनपम न +० 3 न--+-+--- 
् फ़डलण प्राछ 5%8770587७ ०7 (.5चते 
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घुन कर थावच्चाकुमार नाम के एक बालक को भी वेराग्य उपन्न 
हो गया उसने जन साधु बनते का दृढ़ निम्चय कर लिया | 
उस के माता पिता ने बहुत मना किया, परस्तु जब वह न 
पाना तो साता पिता ने भी कृष्ण जी के दरबार से दुह्ाई मचाई | 
श्री कृष्ण जी बालक को खुद समभाने उसके मकान पर आये 
ओर उससे पूछा फि तुम्हे क्‍या दु.ख है, जिस के कारण तुम दीक्षा 
ले रहे हो ? में अचश्य तुम्हारे दुःख-को मेदूँगा” । बालक ने उत्तर 
दिया, सका कै जिस के कापण आवागमन कर्मरोग लगा हुआ हे जिस के कारण आवागमन 
के चक्कर में फसकर अनादि काल से जन्म मरण के दुख भोग चक्कर में फसकर अनाद़ि काल से जन्म मरण के दुख भोग 


बढ़ गसत एव और उन्‍्ही। न मेरा यह देख मेट दो?। ऐसा सुन्दर उत्तर पाकर शीकृष्णजा 
बड़े प्रसन्न हुये ओर उन्हों ने बालक को आशीवाद देकर उसके 
पाता-पिता को सराहा कि धन्य हो ऐसे माता-पिता को जिनके 
ब्रच्चे ऐसे शुभ विचारों और उत्तम मावनाओं वाले होते हैं। माता 
पैता ने कहा कि यही तो कमा कर हमारा पेट भरता था, अब हस 
बूढों का गुजर केसे होगा ? श्री कृष्ण जी ने कहा--/इसकी चिन्ता 
प्रत- करो, जब तक तुम लोग जीवित रहोगे, सरकारी खजाने 
से तुमको यथेष्ट सहायता मिज्ञती रहेगी” | और शी कृष्ण 
जी ने समस्त राज्य में मुनादी करादी कि जो जिन-दीज्षा धारेगा, 
उसके कुट्ठम्ब॒ वालों को सारी उम्र तक राज्य की ओर से खचे 
मिला करेगा* और उस बालक को अपनी चतुरग सेना, गाजे-बाजों 
ओर ठाठ-बाट के साथ स्वय आओ नेमित्ताथ जी के समोशरण मे ले 


जाकर जिन-दीक्षा दिल्वाई ' । 

श्री ऋष्ण जी अगले युग में सम! नाम के वारहवे तीथकर जी अगले युग मे मम! नाम के बारहवे तीथंकर 
इसी भाखबप में ढेगि, दस कि भा तन व मसारतवष मे होगे, इसीलिये भावी तीथकर होने के कारण 
जेनधर्म वाले श्री कृष्ण जी को परम पृथ्य स्वीकार करते हं।। 
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(०. जैनग्रन्थ माला (रामस्वरूप पब्लिक हाब्स्कूल नाभा) भा० १ प्रू० ७२ । 
5 हरिवशपराण । 
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अमण (जेन साथु) बहुत वड़ी सख्या से फिलिस्तीन के 
मदर अपने मठो में रहने श्रे' | हजरत इंसा ने जैन साधुओं से 
अध्यात्म विद्या का ग्हन्य पाया था! और इसके हो आदर पर 
जलकर अपने जीवन को शुद्धि के लिये आत्म-विश्वास* (88 
78|8॥06) विश्व प्रेस * (पाएशउद्ध] 076) दया जीव- 


डे 


वा 9: 8 (5 घ३ ण. 
दैप्र€८घा ६ ६४०. ध्ा. 2. 73 
“5०७ वृक ६३०) 4-3 (055, 


#€४८९ 0७ कद]; छ्क्म्ति ध्णा पाठ शा, उब585 (0, ल5६ 
षन्नु 


ठया! (8]॥॥88) समता", अपरिमह* आदि धर्मा की साधना 
की थी* । 

यह निश्चय हो रहा है कि हज़रत इसा जब १३ वर्ष के हुये 
ओर उनके घर वालों ने उनके विवाह के लिये मजबूर किया तो 
वह घर छोड़कर कुछ सौदागरों के साथ सिन्ध के रास्ते भारत में 
चले जाये थे” |वह जन्म से ही बडे विचारक, सत्य के खोजी 
ओर सांसारिक भोग-विलासों से उदसीन थे । भारत में आकर 
वह बहुत दिनों तक जैन साधुओं के साथ रहे," प्रभु ईसा ने 
अपने आचार-विचार की मृत्ष शिक्षा जेब साधुओं से प्राप्त 
कीथीः । 

महात्मा इसा ने जिस पेजञस्टाइन में जाकर ४० दिन के उप- 
वास द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त किया था । वह प्रसिद्ध यहूदी सि० 


१ & -- ए१४६ ९ए6ए 5०प ठेै0 900 छाई ए0एए सशहं09प्रा' ४० 00 
एघा60 ए99५ 007 ६ एद्घ00 प्रागर0$ 
9-- 'फ्र०घ 8986 50०० 0णापए ६0ए कैध ए[त्रठढ 0ता 08 प्राघछःए 
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छ&0 ९8 #808 एए, पीछ:2007७ 00775 दि] छीछा। "फल 


३, प्रभु ईसा मसीह का कहना है कि सूई के नाके से ऊंट का निकल जाना 
मुमकिन है परन्तु अधिक परिग्रह की इच्छा रखने वालों का आत्मिक 
कल्याय होना मुमकिन नहीं * 

५ “इतिहास में भगवान्‌ महावीर का स्थान” पृ० १६ | 

५ प्‌० सुन्दरलाल जी - हजरत ईसा ओर ईसाई घमे, ए० २२ । 

घ्‌ ए० बलभद्र जी सम्पादक जेन संदेश आयरा। 

७, प० सुन्दरखाल डी हजरत ईसा भर ईसाई पे, पृ० १६२ । 

८... इतिहास में भगवान्‌ महावीर का स्थान, ५० २६ । 


जाजक्स के अनुसार जैनियों का थे ग्रसिद्ध तीर्थ पालिताना है! । 
रः द हर बच ऋण का की पक यमन तपस्या को थी और जैन शित्ा कप 
जिहा हजरन इसा ससीह ने तपस्या को थी जन शिक्षा 


अहण की थी उसी आर 7 बद्ध हिल 7 आये के नाम पर पैलिस्टाइन बस गे के नाम पर पलत्निस्टाइन बस गया 
था । बहुत दिनों तक जेन साधुओं की सगति में रह कर वह 
््ुच्टन 


किए नपाल और हिमालय होते हुए ईरान चले गये और वहा से 
अपने देश में जाकर उन्होंने अहिंसा और विश्व प्रेम का प्रचार 
चालू कर हियाई , उन्होंने जिन तीन विशेष सिद्ठान्तों (१) 
आत्मा ओर परमात्मा की पकता (२) आत्मा का अमरत्व (३) 
आत्म के ब्विव्य स्वरूप का उपडेश दिया था, ये यहूदी संस्कृति 
से संवन्ध नहीं रखते, वह्कि जेल सस्क्ृति के मूलाधार हैं* । 

/ जिसने.ढया नहीं की, कयामत के दिन उस पर भी दया 
नहीं होगी” । नो दसरों के गले पर कि पक खरियों चलाते हैं, उनको चलाते हैं, उन को 


अधिकार नहीं विक्कार है जन पर उ -> ग-आ अपने नापाक हाथो मे हे अज्जील का अपन हाथा में ले* 
«कर है उन पर जो खुदा के नाम पर कुर्वानी करते हूँ ५। तू 


किसी का खून मत कर5 | यदि जीव की हत्या करने के कारण 

ब के. बे ते आस 
उन्हार हाथ खून से भरे हुये हैं तो में तुम्हारी तरफ से अपनी 
ओंखे वन्‍्द्र कर लू गा ओर प्रार्था करने पर भी ध्यान न देगा ।7 
थे शि्ताये जैन धर्म के सिद्धान्तां से मिल्‍्वती-जुलती हैं स्नातक 5 
जप कम 
?्से ८ ैआल्फबप ६ ए्तन ज्ञा ए 473. 


५, 5६ 708७७ ॥[ 3 


(8५ 


से५ भितिज्ी अन्जीन अ> आयन ?६-.... ५ 
पृ 0 घ शाके६ 70% ध २ 


/१ 9 


वैप्रते ऋाल्त 76 पशल्यवे 


बाहों १ लक 8 45% 


५] 
हि] 
१... 


महात्मा श्री जरदोस्त की अहिसामयी शिक्ञा 





वेजबान पशुओं की हत्या करना पारसी वर्स से बहन बहा 
गुनाह है! । पूज्य गुरू श्री जरदोस्त सास त्यागी थे: ! तीर उसमे 
ने दूसरों को भी मांस त्वाग की शिक्षा दो | 
अडा तक खाना भी पाप बताया # « इनसता मिम्त्रा 
भक्षण से मनुप्प मे स्थाभावयिक शुस् नथा प्रेस कपना रपट को 


जाती ऊ है कि क्राउर हं स्पे डर खिएाः जनक हक डटयान रो हे पद हे हे, 
मै | जा दसरा [तक चानक उटर # छू झट, पान 
अप धघ++++5 जज जज+-_+++०ततप_ 


श्रेल पं ज्वकनक कि वकक.. पकलक का हक. ५ हक, भर बाइक करा 
बल 'प्रादि प्रावक वास; के सप्ट का सटे करन पाले पथ शा 
हक 2 82220 055 3 30% के है! 
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्‌ँ 


हू। जो अपने स्वार्थ या गजल की आम न करण भी किसी जो खाते के कारण भा किसी को सताते 
पफिलोसी के उत्मे मे पशु रस्य ने कम 7; के शब्दों से पशु हत्या न करत्ता, शिकार न खेलना, 
सांस भक्षण न करना ही पारसी धर्म के गुण हैं | महात्मा 
जरदोस्त का तो फरमान ई कि वच्चा जवान या बूढ़ा किसी भी 
प्रकार की जीच-हिसा डचित नहीं है* | 


छ््ध्छः 
कर चर आई 
हजरत साहम्मद साहब का अहिंसा से ग्रेम 


अरब में जैनियों द्वारा अहिसा का ग्रचार अवश्य किया 
नया था*। हजरत मोहस्मद अहिसा वर्म के अभाव से अद्ूते नहीं 
थे” | उनका अन्तिम जीवन महा अह्हिंसक था* | वे कंवल एक 
णेवादा रखते थे" | खुरमा रोटी और दूध उत्तका भोजन था*। 
उन्होंने अपने अनुयावियों को अहिसामय व्यवहार का उपदेश ढठिया 
था । आज भी जो मुसलमान मक्का शरीफ की यात्रा को जाते हैं, 
व तक वहां रहते हैं, वे मांस नहीं खाते! * नगे पॉच ज़्यारत करते 
है । जू भी कपडो में हो जाय तो उसे मारना तो बड़ी वात है 
कपडों तक से नीचे नहीं गिरातेः * | 


१. पाससी अद्िद्ध सन्य जिन्दा बला ) 


>> 


'फिर्दोंनी आाइलामाः। 
४. जन्दोलन्गमा। 
४०2०, चाय हने नसन्ट्टेच ऊआाड्ानोदय दर्ण २, श्रद्ठु ७, पृष्ठ 33 । 


77 25, जेन ससार (नउम्दर सन १६ ८-) प्रष्ठ >७। 


: अपने कल्लामे-हदीस में हजरत मोहस्मंद साहब ने फरमाया 
के यदि तुम जग के प्राणियों पर दया (अहिंसा) करोगे तो खुदा 
सम पर दया करेगा! । थोडी सी दया (अहिंसा) बहुत सी इबादत 
(भक्ति) से अच्छी हे! । कुबोनी का सास और खून खुदा को 
(नहीं पहुँचता २, बल्कि तुम्हारी परेजगारी (पवितन्नता) पहुचती है" । 


एक शिकारी एक द्विरणी को पकड कर ले जा रहा था । रास्ते 
में हजरत्त मोहस्मद साहब मिल गये। हिरणी ने उससे कहा कि 
मेरे बच्चे भूखे है, थोड़ी देर के लिये मुके छुड़वादो, बच्चों को 
दूध पिल्लाकर में तुरन्त वापिस आ जाऊगी। हिरणी के दर्द भरे 
शब्दों से हजरत मोहस्मद साहब का हृदय पसीज गया, हिरणी की 
चेबसीको देख कर उनकी आखों से आसू आ गये और उन्होने 
शिकारी से कहा :-- 


“हैघान है पर अन्देशाये बहशत जरा नकर। 
आती है वह बच्चो को अभी दूध पिला कर ॥॥”? 


शिकारी हँसा और कहने लगा कि पशुओ का क्या विश्वास ? 


१. 'इरहसु मनफिल ओई यरहम कुमुरहमानु' । 

--पेगम्वर मोहम्मद साहब. कलाम हृदीपो 
९ अलमुशफकत सेर मन कसरते झ्वादत' । 
१. कुरानशरीफ, पारा १७, सुरा हज, रुक ५. श्रायत 2८ । 


» सौलवी कादरवख्श इस्लास की दूसरी किताय । 


7755 
लिप 
प्र 


“इस वक्त यही जहं सही, जिसको खुदा दे | 
न्‍म जान लगाते हैं. वू इमरान लगादे॥? 


शिकारी से इज़रन मात्म्मद साहब को जमानत हर (९४ 
का छोड़ जया वेद भागतों हुई अपने बच्ची कह पास गड्ढे आ' 
>2 दूध पत्राकर क्ह्य- हमार तुम्हारी आखरी मुल्नाकात हैं 
पक शिकारी ने मे रुंड लिया था, एक भहापुरुप ने अपर 
जावन की ज्ञमानत पर छुड़वाया है. | बच्चों ने कहा “जाता हे 


र जैसे कीतेगो, हेन्च रुप, तू ब्रचनहारी जे दी” । हिरिणी ने 
पल आकर हजरत माहम्मद साहब को वन्यवाद दिया और 
शिकारी से कहा कि अब में जिचे होने का तथार हैँ। शिकारी पर 
उसके शब्दों का इतना अभाक पड़ा कि उसने सदा के लिये ह्र्णि 
का छाड़ दिया! | व्रान्तव में हज्ञरत मोहन्मद साहब वडे दयात 
थे इन्होंन अहिसा वर्म आ प्रचार किया 


चहे ता उनके जीवन फेर केचल एक ही 
जाचन की खोज की जाय ता ६ कसी 
दान में सनन्‍्दह भरह३ | 


शक कर 25 220०७८००२ जलता... लय 


5 टान्त है | यदि उनके 
इनके अहिंसा-प्रेमीः 
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श्री गुरु नोनकदेव का अहिसा-प्रचार 
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जब कपड़ा पर खून की छींट लग जाने से थे नापाक हो कपड़ा पर खन की छींट लग जाने से वे नापाक् हो 


जाते हैं तो जो मनृष्य खून से लिप मास खाते हैं, उनका हृदय 


कैसे शुद्ध और पवित्र रह सकता है' गुद्द ओर पवित्र रह सकता है! | 5८ ती्थों की यात्रा से भी 


इतना फल प्राप्त नहीं होता जितना अद्दिसा ओर दया से होता हैं *। 
जिस के हृदय में दया नहीं वह महा विद्ठ,न्‌ होने पर भी सलुष्य 
*एथ््एिणाआ का ऋ 2 2 ८ंध ८24 20... म वक आल 


अनिनीतीलीदीण तल -- 


१ जे रत लगे कपडे, जामा होवे पलीत । 
जे रत पीव माज़ुपा, तिन क्या निर्मेल चित ॥ 
>-बावा मानक वार मास मार, महरला १ पूृ० १४० । 


?, अश्सठ तीरथ सकल पुन जीवन दया प्रधान । 


जिसनू देवे दया करः सोई परुप सुआान ॥ 
“+माझ महरला ४ बारा माह (उप माह) * 


कहलान का अधिकारी नहीं है! । जब मरे हये वकरे की खाल 
लोहा भन्‍म हा जाता है, तो जा जीवित बकरे को मार कर ७ 
हैं उसकी दशा क्या होगी* ? जह्य सास भक्तण हाता है वहा ५९ 
असर नहीँ रह सकता: | यह भृठी कल्पना है कि थोड़े से पाप 

तन म क्या हज है, क्‍योंकि अधिक पुर्य करके उस थोड़े से ५ 


का धाया जा सकता हँ*। पवित्र अंथ साहब से तो यहां 5९ 


उन्‍्लख हे कियदि जीवों की हत्या करना धर्म है तो अपर 
क्या दर । 
न्ीााज 


शुरु नानकय सास-भचक्षण के विरोधी थे। 
वसत हुत््‌ु एक जगल में जा निक्‍ते । बहा के लोगों ने इतर 
भाजन ऊछ्िय कह तो गुरु जी ने फरमात्य 
था नहाँ तुमरों जायें फदापि, हो सब जोचन के सन्तापी। 
सयण तेज ध्रामिष का खाना, करो जास हित जोवन हाता ॥* 
“-तानक प्रकाश परर्वार्थ श्रध्याय ४! 
यातृ-हम तुम्हारे चहा कद्मचित भोजन नहीं कर सकते 
वाक तुम जीव हिला करने हो । जबे तक तुम मास भच्तस की 
व्यग न कस मे, सुन्हार जावन का कल्याग न उा सकया | 


हम मम अब मिट अब बजा 
जज. -यथें। बाद हड्य नहा, स्वप्न +५जा £>> «- 





सहपि दयानन्द जी का वीर सिद्धान्त से प्रेम 





स्वामी व्यादन्द जी ने सास, सद्िरा तथा मधु के त्याग की 
शिक्षा दी! । और वस्त्र से पानी छान कर पीने का उपदेश दिया । 
चेबतीर्थ आचाय श्री नरदेव जी शास्त्री के शब्दों ये स्वासी दयानन्द 
जी यह स्वीकार करते थे कि श्री महावीर स्वामी ने अहिंसा आदि 
जिन उच्च कोटि के अनेक सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है 
ये सब वेढो में विद्यमान हैं । और बताया है कि भगवान्‌ 
महावीर की अहिंसा दुवेल्ल अहिंसा नहीं थी, किन्तु ससार के श्रश्नल 
से प्रवलल महापुरुष की अहिसा थी । बेदिक शब्दों में कहा जाये 
तो “मित्रस्थ॒ चक्तुपा समीक्षामहे” है । 





१ सत्वार्थभ्रकाश समुल्लास ३--१०। 
२ विन बने जल का त्याग' खण्ड २ । 
३-४, वेदतीर्थ आचार्य श्री नरदेव जैन सदेश आगरा (२६ जून १६४४५) पू० २४ | 


[ ६६ 


महाराजा भन्‌ हरि की दिगम्बर होने क्की भावना 


एको र,मिषु राजते प्रियतमा देहार्धघारी हरी , 

नोरागेपु जिनो विभुक्तललना सगो न यस्मात्पर, । 
दुर्वारस्मरघस्मरोरगविषज्वालाबलाडो जनः, 

जपोमोह विजृस्नितो हि विष्यान्‌ भोवतु न सोकतु क्ष म, ॥ ७१! 


-श्रीमत्‌ भर्तेहरिकृत शतकत्रय । 


अशथोत-प्रेमियों से एक शि व्जी मुख्य ६, जा अपनी प्यारी 
पार्वेतीजी को सर्वठा अद्वोग मे लिये रहते हैं और त्यागियों में जैनियों 
के देव जिस भगवान्‌ ही मुख्य हैं, स्त्रियों का संग छोड़ने वाला 
इसस आंधक काई दूखरा नहीं हे और शेप मनुष्य तो मोह से 


एस जड़ हो गये है कि त्नतों विषयों का भोग ही सकते है ओर 
| ले छाड ही सकत्त 


मताणजा भतृ हारे जी की इच्छा थी कि में नग्न दिगम्वर 
हाकर कब कर्मा का नाश करूगा -- 


एकाझी निम्पृह जझ्ान्त पाणिपात्रों दिसम्बर |; 
फदा ज्स्मो भविष्यामि कमनिमूलनक्ष्म ॥ ध८ ॥ 
“-चैराग्य दतक, प० १०७ 
 अथात+-ह शम्भा, में अकेला इच्छाराहत, शांत, पाशिपात्र 
कार ।दगन्वर हाजर कर्मो का नाश क्य कर सक् सा? 


3 ++२+ >>. 





हक लटी्ैीघखचि्लककच्नलम-ा 
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+ श१। «» प्र र शेर हट त भीहिल प्र पा 5 


महाराजा श्रेणिक विम्बसार की वीर-भक्ति 


“जे जे केवल ज्ञान प्रकाश, लोकालोक करण प्रतिमास | ४५ । 
जय भव कुमुद बिकासन चन्द, जय २सेवत मुनिवर वृन्द । ४६ | 
भांज ही शोश सुफल सो भयो, जब जिन तुस चरणन को तयो । ४ 
नेन्न युगल श्रॉनन्दे जबे, तुम पद कमल निहाएें तवे | ५० | 
कानन श्षुफल सुणि धुन धरि, रसना सुफल आवबे धुन भरी । ५१ 
ध्याव घरत हिरदे भ्रति भयो, कर जुग सुफल पूजते भयो । ५२ । 
जन्म धन्य श्रव ही मो भयो, पाप कलक सकल भजी गयो । ५३ 
मो करुणा कर जिनवर देव, भव भव में पाऊ तुम सेव ॥ श४ड । 
“-तरेपन क्रिया, अ्रध्याय १ ,पृ० * 


है सगवान्‌ महाचीर ' आपकी जय हो। आप केवल ३ 
रूपी लच्ष्मी से शाभित हैं, जिस के कारण लाक-परलाक के सस 
पदार्थों को हाथ की रेखा के समान दशोने वाले हो । भव्य ज॑ 
के हृदयरूपी कमल को खिलाने के लिये आप सूर्य के समान 
मुनीश्वर तक भी आप की सेवा करते है। आप के चरणों 
झुक जाने के कारण आज मेरा मस्तक सी सफल हो रया। आ 
दर्शन करने से भेरी ढोनों आंखे आनन्‍्दमयी हो गई । आप 
उपदेश सुनने से भेरे दोनों कान शुद्ध हो गये और आप की स्ट 
करने से मेरी जवान पविन्न हो गई। आपका ध्यान करने से २ 
हृह्य निर्मल हों गया, आप की पूजा करने से मेरे दोनों ह 
सफल हो गये । आपके दशैनों से सेरे पापों का नाश हाकर अ 
धन्य है कि मेरा नर-जन्म सफल्ल हो गया। दया के सागर 
जिनेन्द्र सगवान्‌ अब तो केवल मेरी यही अमभिलापा हैँ कि 
भव ओर हर जन्म में आप को पाउें ओर आप की सेवा करे 








१ विशेषता के लिए देखिए. महाराजा ओअंणिक ओर जेनपसे तथा महार 
प्रशतोक पर वीर प्रभाव । 


असत दुल्कुठाचार्य की वर्धमान-बन्दना 
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अशधिद हे र इन, अप २ 
खा जय हि ८ हे. के यह श जन हर कल 
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हम) जा - 


पणम्ामि व्डमाखसू 
*>मारँ तिन्‍्व धम्मत्म कारक श ॥ 


श्ीमद चुन्दकुन्दाचार्य 
+ 5 'उन्दाचादे: प्रबचदसार पृ० १ 


शक जे क्षपू २ ब्यातयी 
हि * ह्‌ त्रा खत ह च्चन्तर ४! * ज्यां तय रु आर रि क्ल्य्वासी ड् जरा पे अकार के 
१ सदर भ्पां पर अक्त 
न न 
दवा [ डौउ संट् ता चत्म्य ज्र चना है| जचच जा साक्त पतन केक घलच्चसा कर रत 
दे ज्च्य हज ६ 


श्र जा वानाचर्णी साहस 
रे जा जान जी इनवजी, सहस 
« | 


नाक 7 ऋर ८ 
न > गज त ञ्प् न्न्तान्न्त शक्चि सह शो उन पा 
हट] >+ग ञ्य हि ऐड 7-5, च्छा आम किये ह्र्ये के 5 शोर घ' में 
अक्र जवान ञ्ची आन २2 


चश्ंमास धर 


श्री समन्तभद्र आचाय की वीर-श्रद्भा्नलि 


देवागस सनभोयान चामरादिविभूतय' । 
सायाविष्वधि दृद्यन्ते नातस्त्वसमसि नो महांन्‌ ॥ १ ॥ 
--आाप्त मीमासा 


अथीत्‌--देवो का आगमन, आकाश से गम और चामरादिक 
दिव्य चसर, छत्र, सिंहासन, चामण्डलादिक) विभूतियों का 
उस्तित्व तो मायावियों मे--इन्द्रजालियों से भी पाया जाता है, 
नके कारण हम आपको महान्‌ नहीं मानते और न इस कारण 
आप की कोई खास महत्ता या बड़ाई ही है । 


भगवान्‌ सहावीर? की महत्ता ओर बड़ाई तो उनके सोहनीय, 
।नावरण, दशनावरण अन्तराय सामक कर्मो का नाश करके 
रम शान्ति को लिए हुये शुद्धि तथा शक्ति की पराकाष्ठा को 
हुँचने ओर अह्म-पथ का--अ्दिसात्मक मोक्षुसार्ग का, नेतृत्व 
हण करने में है। अथवा यों कहिये कि आत्मोद्धार के साथ-साथ 
कि की सच्ची सेवा वजाने मे है । 


त्त्र शुद्धिवकक्‍त्योरु दयस्य काष्ठा तुला व्यतीता जिनज्ञाति रूपाम्‌ 
अ्वापिथ ब्रह्मपथस्य नेता महानीतियत्‌ प्रतिवक्‍तुमीद्ा, ॥ ४ ॥ 
--भीतसमन्तभद्दाचाये. युद्त्यनुश्ासत | 


[ ७३ 


मानतुड्राचार्य 
क्री 

लिनेन्द्र-स्तुति 
् 


रफ: ड्च्ट सर न सच्चा पा टऔ 
कक कुक बट का 92॥ ट 
एफ, नी ओफ्मओ वाल: 


स्वामच्यय विभु्तच्ित्त्ममसंत्यमाद्य चह्मयाण्डमीइवरमनन्तमनज्भकितुम 
योगोग्वर विद्चितवोपमनेकमेफ, ज्ञानस्वरूपसमर्ल प्रवदन्ति सन्‍्तः गरेगी 
-“-माननुद्भादप्य सवतामर स्तोत्र ! 
अर्थान-ह श्री जिन सगवान्‌ ! आर अलक्षय परम ऐश्व्य 
सथुनत, सचत, यागश्र सचव्यापकऋ्र देता के इंच महादेव 
अलन्तानन्त शूणा की वन, अअमल्‍्ूपी उसत्त से पचेन्र शुद्धि 
नप जामदेब जा नाश करने वाले अनन्त नथा तीसों लोक आर 
जाल हे समन्‍त पद्मर्थों क्षा गन साथ देन्चने आर जानने वॉर्लि 
उल ज्ञानी हो। में आपकी बार बार बन्द्रन्ग करता है 


भरत है 


' से न! 


है 





| 


ब्राह्मण धरम पर जेन धर्म की छाप 
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लोकमान्य श्री वालगनज्गञाधर तिलक 


नधस अनादि है। गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के शिष्य थे। 
«>न्‍स तीथकरों में सहावीर अन्तिम तीथंकर थे । यह जैन धर्म 
को पुन. प्रकाश में लाये, अहिसा घम व्यापक हुआ । इनसे भी जैन 
धर्म की प्राचीनता मानी जाती है। पूर्चकाल में यज्ञ के लिये 
असंख्य पशु-हिंसा होती थी, इसके प्रमाण मेघदूत काव्य' तथा 
ओर ग्रन्थों से मिलते हैं। रन्तिदेव नामक राजा ने यज्ञ किया था. 





१ महाकवि कालिदासकृत मेघदूत छोक ४५। 


[ ७४ 


उसमें इतना प्रचुर पशुवध इआ था कि नदी का जल खून से ए 
वर्ण हो गयाथा। ज्सी समय से उस नदी का नाम चर्मवर् 
प्रसिद्ध है। पशुवध से स्वर्ग मिलता है इस विषय में उक्त कद 
साक्षी है, परन्तु इस घोर हिंसा का आाह्मण-धर्म से विदाई ले ४ 
का श्रेय जैनधर्स को है । इस रीति से ब्राह्मणधर्म अथवा हिन्दू 
को जैन-धर्मः से अहिंसा धर्म बनाया है । यज्ञन्यागोहि कर 
केवल ज्ाह्मण ही करते थे क्षत्री और बैश्यों की यह अधिकार नहीं 
था ओर शूद्र वेचारे तो ऐसे वहुत विपयों से अमागे बनते थे! 
उस अकार मुक्ति प्राप्त करने की चारों वर्णा में एक सी छूट न थी। 
लैन-वर्स ने इस ञरुटे को भी पूर्ण किया है | 

संसलमानों का शक, इसाईयं का राक, विक्रम शक, इसी 
प्रफार जैन धर्म से महाचीर स्वामी का शक (सन्‌) चलता है | शक 
चलाने की कल्पना जैनी भाईयो ने ही उठाई थी। 


आजकल यजों में पशुहिसा नहीं होती । आह्यण और हिन्दु- 
धर्म मे सास-भन्ण, और सदिरा-पान चन्द्र हां गया सो यह भी 
जे ह कै श 
>नथम का ही प्रताप है। जैन-धर्म की छाप ब्राह्मण- धर्मपर पड़ी | 


ही ० ++क>+ >ज--+०» 


0.20 हक सर 8 ०-० 2 


६ जन यम छा मेरत्व (सूरत) आग £ हू 5२- 
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अहिंसा के अवतार भगवान्‌ सहावीर 

रत “मेरा विश्वास है कि 
2 का 3 बिता धर्स का जीवन 
बतरिना सिद्धान्त का 
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हि ० भ ्प ऐ3 [कान 
न ०४5. बेखा ही है जेसा कि 
आय हु चर या ३ पा | कम 
का (2 6८% | बिना पतवार का 
हे का? . जहाज? | 
आक ५ 


हे > है 2 ह 
हे > १ | नी 
हर ३ 
हु. 


जहा वर्म नहीं वहा 
विद्या नहीं, लक्ष्मी 
नहीं, और नीरोगता 
भी नहीं । सत्य से 
बढकर कोई धसम नहीं 
ओरअहिंस परसोधम: 
से बढ़ कर कोई आ- 
चार नहीं है । जिस 
धर्म से जितनी ही कम 
हिसा दै, समझता चाहिये कि उस घस मे उतना ही अधिक सत्य है 

मगवान्‌ महावीर अर्ठिसा के अवतार थे उनकी पातवरिन्रता ने 
ससार को जीत लिया था । महावीर स्वासी का नाम इस समय 
यदि किसी भी सिद्धान्त के लिए पूजा जाता हूँ ता वह अहिंसा है । 
प्रत्येक धर्स की उच्चता इसी वात मे है क्रि ड्खे धरम से अहिंसा 
तत्व की प्रवानता हो। अर्दिसा वत्त्व को यदि किसी ने अधिक 
से आवक निराला दे न 





अहिला के आराधक श्री महात्मा गांधी 





१-६. अनेकान्त वर्ष ४ एू० ११२ ! 
३ महावीर रूति गघन्‍्थ (आगरा) भाव १ ४० *९। 
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डा० क्री राजेन््रग्रस्गद जी 


में अपने को धन्य 
भानता हूँ कि मुझे महावीर 
स्वासा के प्रदण मे रहन का 
सोभाग्य मिन्रा है। अहिंसा 
जना की चिशय सम्पत्ति 
जगत के अन्य किसी भी 
वे से अटिसा सिद्धान्त का 
सातपाद न इत्तनी सफलता से 
नहां मिज्नना | 


>अकानक बढ ६ ० 5७५ 
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टा० श्री राधाउंष्णन्‌ जी 


याद मानवता को विनाश 
से वचाना है ओर कल्याण 
के भाग पर चलना है तो 
भगवान्‌ महावीर के सन्देश 
को और उनके वताये हुए 
मार्ग को अहण किये बिना 
आर कोइ सस्ता नहीं । 


भगवान्‌ सहावीर का त्थाग 


आशा है कि भगवान महावीर द्वारा 
प्रणीत सेवा और त्याग को भावना का 
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०५0) प्रचार करने से सफलता होगी । 
458 जे --वीर देहली (१५ १,५३४) पृ० ४ । 


श्री पंडित जवाहरलाल नेहरु 


ं 


| अहिंसा वीर पुरुष का धर्म दे 


जन घम पीले कपडे पहलने से 55. कः खत 
नहीं आता । जो इन्द्रियों को जीव है... का 


हो की: ही घेजूगर 
सकता है, वही सच्चा ऊँन ही ६५ हे आम 


गण मन नह कक मत की, ५ की 
आई हे | अहिंसा बीर पुरुषा / 7 न आई हम हि 2 जे 
का धर्म है कायरों का नहीं | जेतों (० अ्थ-आा हु पृ 
का अमिमान होना चाहिए कि ["औबऔ 5  ग ।, 


काग्रेस उनके मुख्य सिद्धान्त का है।,- 
असल समस्त सारत वासियों को ४: +ा ५ 
करा रही है। जैनों को निर्भेय होकर  म औ . # 
त्याग को अभ्यास करना चाहिए।..* ह 
सरदार श्री वल्तभ भाई पटेल 

--अनेकान्त, वर्ष ६, पृ० ३६ | २ 
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ससार के पूज्य भगवान्‌ महावार 


+ 4 


॥॒ 


भगवान्‌ सहावीर एक सहान 
आत्मा हैं जो केवल जेनियों के 


५ हे लिये ही नहीं वल्कि समस्त ससार 

ञ >> ८ 5. च्प हि 

, ८ ई- »« उज  ' के लिये पृज्य है। आज कल्न के 
के रे प्से डे पे भगवान 

५ 5 (४ | भयानक समय से भगवान मद्दावीर 


हक की शिक्षाओं की बड़ी जरूरत 

“ “, - ' है। हमारा कत्तेव्य है कि हम उनकी 
याद को ताजा रखने के लिये उन 
के बताये हुये मार्ग पर चले! | 





श्री नी वी मावलकार स्पीकर भारत पा० 
०४ (५ 
भगवान महावीर का उपदेश शान्ति का सच्चा मार्ग है 


श्री राजगोपालाचार्य 


महावीर भगवान्‌ का संदेश किसी खास कोम या फिरके के 
लिये नहीं है बल्कि समस्त संखार के लिये है। अगर 
जनता महावीर स्वामी के उपदेश के अनुसार चले तो 
वह अपने जीवन को आदश बनाले । ससार 
में सच्चा छुख और शाति उसी सूरत 
में ग्राप्त हो सत्ती है जब कि हस 
उनके वतताये हुये साय पर चलें । 


+-जन ससार देहली सार्च १६४७ पृ० ५7 





तलवार से अधिक अहिंसा 
देशभक्त टा० श्री सतपाल जी, स्पीकर पंजाव असेम्वली 
प्रेस ओर अहिसा का ब्रत पालना ही आत्मा का सच्चा स्वरूप 
है। लोग कहते है कि तलवार से शक्ति है परन्तु महात्मा गाधी ने 
अपने जीवन से यह सिद्ध करके दिखा ढिया कि अहिंसा की शक्ति 
कप पे ्ः 5 
तलवार से अधिक वज़ है | 
की, लिप 
+पेशभक्त मेरठ, (जून सन्‌ ३४) प्रू० ५। 
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श्री प्रकाश जी मची भारत सरकार 

ि श्र और के व 3 0४० रब 

जेनधर्म और सस्क्ृति प्राची न है। भारतवासी जनथम के नेताओं 
तीथेकरों को मुनासिब धन्यवाद नहीं दे सकते | जेनघम का हमारे 
किसी न किसी विभाग में राष्ट्रीय जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव है | 
जैनधर्म के साहित्यिक ग्रन्थों की स्वच्छ ओर सुन्दर भाषा है। 
साहित्य के साथ २ विशेषरुप से जेनधर्म ने आकर्पण किया है 
जो मानव को अपनी ओर खींचता है । जेनधर्म कत्ा की आटे के 
नमूने देखकर आश्चये होता है | जेनधम ने सिद्ध कर दिया है कि 
लोक ओर परलोक के सुख की प्राप्ति अहिसा त्रत से हो सकती है । 

--वीर देहली (१४-१-४१) प्रए ४ 
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(27 कर कस फंड #च पर पके कर कं करे पर) 


महान्‌ तपस्वी भगवान्‌ महावीर 

राजपि श्री पुरुषोत्तददास जी इण्टन 
हि भगवान्‌ महावीर एक महान्‌ तपस्वी थे। 
जिन्होंन सदा सत्य ओर अहिसा का प्रचार किया। 
इनकी जयन्ती का चहेश्य में यह सममता हैं कि 
इनके आइशे पर चलने और उसे मज़बूत बनाने का ई; 


है 0 
5 40 5:02 


यत्न किया जावे | $ 
हे -वड़मान देहली, अग्रैल १६४३ प्रू० ८। + 
पफ्कत9:5 77३४ प्फ्त अ््थिता522:20:22९:2./ 
(८ वि कहो “53 ८ कचस 2८ न हट २2 आप 


विश्व शान्ति के संस्थापक 
आचाय श्री काका कालेलकर-जी कै 
में भगवान्‌ महाचीर को परम आस्तिक सानता 2 
हूँ। श्री भगवान्‌ महावीर ने केवल मानव जाति के 2 


फोर 0 फे 


लिये ही नहीं पर समस्त प्राणियों के विकास के लिये 
अहिसा का प्रचार किया । उसके हृदय सें प्राणीसात्र 
के कल्याण की भावना स्व ब्वलंत थी | इसी लिये 
हैं वह विश्व-कल्याणा का प्रशस्त सार्ग स्वीकार कर सके। 
हैं में चद़ता के साथ कह सकता हूँ कि उसके अर्ददिसा 


भट सिद्धान्त -से ही विश्व-ऋल्याण तथा शान्ति की 4 
0 
24 
< 


४ 


(६ सवापना हो सकती हे । 

“>ज्ञानोह्य वर्ष १, प्रृ० ६६ | 
किक 32 205 5 2 म्ड््डत 420७: 

प्प्र्‌ ॥ 


“क्र 


महान्‌ विजेता 
आचाये श्री नरेन्द्रदेव जी 

महावीर स्वामी ने ज़न्म-मरण की परम्परा पर 
विजय प्राप्त की थी। उनकी शिक्षा विश्व मानव के 
कल्याण के लिये थी | अगर आपकी शिक्षा संकीर्णो 
रहती तो जेल्थ्म अरब आदि देशों तक न पहुँच 

पाता । हु 
-ज्ञानोदय वर्ष १, प्रू० 5२३ । 


शॉप, 
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5 
रे बम, आम 
कक कम 
“४ जॉ, शोर. हर, 
रो रॉ 
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प्रेम के उत्पादक 
आचाये श्री विनोवा भावे जी 


लोग कहते हैं कि अहिसा देवी निशश्न दै में 
कहता हूँ यह गलत खयाल है। अहिंसा देवी के हाथ 
में अत्यन्त शक्ति शाली शस्त्र है। अहिसा रुप शस्त्र 
प्रेम के उत्पादक होते है, संहारक नहीं । 


-ज्षानोदय भाग १, पू० ४६४ | 
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वीर उपदेश से मारत छुडढई 


ननभीगा पा हाट चना "रश गधा आए ७२०२ लेजर कि अर 
पे - न श््द्््छ््ड् 0. 
की न वि कट 


डा 2१ नर 
ृ न" हर 
। _ट रच के जब | ह< 
वा आर कामना है कि मशरवान्‌ 
हि र 5 है] 4 उपदे किम 
4 ० टाइटल रे महावीर का उपदेश भारत 
[४2% के ८ के सुदृद करे 
० पल मल न को सुदृढ़ करे । 

हू हे ञ्डी 

5 हज है. हर सन 


30 _वीर देहली १५-१-४१ प. ४ 





जैन समाज का राजनेतिक भाग 


>> ४-४८ 
5/-/>४22/०-० 
हूल्‍+. 2 


जैन समाज ने देश के 
राजमैतिक तथा आत्मिक 
जीवन में विशेष भाग 
लिया है । 





>वीर ठेहली ?४-१-५१ प ४ 
श ड ५ क्‌ 
५०-७४ 232 की 8» 58 
०.८६: ४-८३औ डा 00075... 0 ५ 
“कक: आन जा 8 ३ 


श्रीण्स पी मोदी सूनपूत्रे गवर्नर से मं. 


घ्याल है 


विश्व कल्याण के नेता 
९७७७७ ७७७ ७७७ ७ 5 


ग़भवान्‌ सहावीर समस्त [ है 
प्राणियों का कल्याण करने न हर, अप 
वाले महापुरुप ३82 पल शेफक बे, कक 


६७ यिनकन मे हक, 
हुए हैं । कर 32 
फिसोण पर हि कप फल 
् रु ल्‍ के की न पे 3] 
जनससार साच सन्‌ ४७ प्र,५ 5 आओ ४८८ पा 


33 ३३४७७७ ७ ६ ७७ अं आल हक 
शेरे पजाव लाला लाजपतराय जी 
ञ्रै 
महा उपकारी और त्यागी 
७३ ३७७७ ७७ ७७ ७, 
आशा है भगवान्‌ महावीर 
की सेवा और त्याग 


की भावना का 
प्रसार होगा। 


वीर देहली १४-१-४ प्र० ४३ 





२७२७९ ७ ७७७ ७ २, हि 


, भी राजा महाराजसिंह गवनरे वम्बई 


[ ८४ 


22955. ... चर उपदेश की आह एयकता 


५०.८ जिन मिद्धान्तों के लिये भगवान 

पड महावीर ने उपदेश दिया उनकी 

छआराज के मानत्र समाज कै लियि 
पुरम आवश्यकता हैँ । 


_-बीर देहलीं १४-१-४१ ४० ४ 





थी जयरामदास दौलतराम जी सव॒रनर आसाम 


मानव जाति का सच्चा छुज़ 


समय सारे ससार को अर्ठिसा 
वर्स के प्रचार की बड़ी आव- 
श्यकता है. जो राष्ट्रीय संहार के 
शस्त्रों से सुसड्जित है । यदि 
आज सत्य और अहिंसा की 
अपना ले, तो मानव जाति सच्चा 
सुख प्राप्त कर सकती हे 
भगवान्‌ महावीर स्मृति अन्थ' 
हि 0 पक आा आज 





श्री मगलदाख जी गवर्नर उडीस 


च्छ 


|| 
भगवान महावीर का प्रभाव 


4 
श्री लालवदादुर शाल््री, मंत्री भारत सरकार 


जै 


रिश्वत, वेइमानी, अत्याचार अवश्य नष्ट हो जावें यदि हम 
भगवान महावीर की सुन्दर और प्रभावशाली शिक्षाओं का 
पालन करे | बजाय इसके कि हम दूसरों को बुरा कहें 
ओर उन से दोव निकाले | अगर भगवान्‌ महावीर के , 
समान हम सब अपने ढोपों ओर कमजोरियों को 
दूर करलें तो सारा संसार खुद-ब-खुद सुधर जाये। 
--वद्धसान देहली, अप्रेल १६५३, प्र० ५६ । 











पक्ति का सबसे महांत्‌ ध्येय 


हिज़ हाइनेस, महाराज साहब 
सिधिया राज-अमुख मध्य भारत 
5] ए . 
जेन धर्म से जीवन की 
सार्थकता का सब से महान 
ध्येय निवाण तथा मुक्ति को 
ही मानते हैं। जिनके प्राप्त 
करते से सांसारिक वन्धनो, 
लोकिके भावनाओं तथा 
जीवन के आवागमन से 
मोक्ष मित्न जाता है । 
दे 2२ 
जैन गजट देहली, 
र४-४-+ १ 


ज्जे 


्व्य्‌ 
नधम व्यवृहारिक, आस्तिक 
तथा रखतंत्र हैं 
श्रीयुत लच््मण रघुनाथ भिड़े 
अन्य धर्मा के विद्वानों से 
शे 3 फल 
अज्ञानता ओर ईर्ष्या होने के 
कारण टीकाओं द्वारा भारत- 
वे से जैनधर्म के अनुसार 
अज्ञानता फेज्ञा दी है हालाकि 
ग छः ँकन 
जेनधम पूर्णरुपसे व्यवह्यरिक 
झोर आस्तिक तथा स्वतंत्र 
कै 
धम हे । हि 
--भ० सहावीर का आइश 
जीवन पु० 3६ 


[ ८७ 


दःघप 


संसार के कल्याण का मार्ग जेन घर्म 


जैनियों ने लोक सेवा की भावत्ता 
से भारत से अपना एक अच्छा स्थान 
बना लिया है । उनके द्वारा देश से कला 
ओर उद्योग की काफी उन्नात हुई हे । 
उनके वर्म ओर समाज सेवा के काय 
सावेजनिक द्वित की सावना से ही हाते 
रह हैं ओर उनके कार्या से जनता के 
सभी वर्गों ने लाभ ज्ठाया दे 





साचंनांशण शा सादि पइन्ठवत्लम परत 
जेन धम देश का बहत प्राचीन धम है । इसके सिद्धान्त महान 


हैं, ओर इन सिद्धान्तों का मूल्य उद्धर, अहिंसा ओर सत्य है । 
गाथी जी ने आअहिसा ओर सत्य के जिस सिद्धान्तों को लेकर 
जीवन भर कार्य किया वही सिद्धान्त जेंच धर्म की प्रमुख वस्तु है । 
ऊन धर्म के प्रतिष्ठापकों तथा महावीर त्वामी ने अहिंसा के कारण” 
ही सबको प्रेरणा दी थी । 
जैसियों की ओर से कितनी ही संन्थायें खुली हुई हैं उनकी 
के 


विशेषता यह है क्लि सब ही बिना किसी भेद भाव 
लाभ उठाते हैं, गह उनकी सार्वजनिक सेवाओं का ही फल्न है ! 

उंनवम केआडश वहुँत ऊचे है। उनसे ही ससार का कल्याण 
हो सज्ना है | जेनण्मं तो क्‍्रूणा-प्रयान धर्म 


। इसलिये जँच 
. चींदी तक को भी रा करने में प्रचननशील है । उया के लिये 


भरकार का ऋष्ठ सदन करत हू। उनम सनुपष्या के प्रांति अससानता 
ऋ भाव नहीं हा सऊते ! 


में आशा जरा हैं कि उेग और व्यापार मे जनियों का 


सहत्त्यपृरण भाग हे बह सदा रहना । 


०5 8/ 


“जन सन्देश आगरा १२-२-२६४१५ प्र०८ २ 


१६ 
डर 
पैन 


जेन विचारों की छाप 





डा० सम्पूर्यानन्द जी मत्री उ प्र« 


हम सवद्ध ए 
भारतीय सस्कृत्ति के न्त 
से उन लोगो ने उल्लेखनीय भांग 
८ हे चर रे 
लिया है जिनको जेन-शार्त्रों से 
स्फूति प्राप्त हुई थी | वास्तु कत्ा 
मूर्ति कल्ला, वाइमई सब पर ही जैन 
विचारों की गहरी छाप है। जेन 
विद्वानों ओर आवको न जिस॑ प्राण- 
पण से, अपने शाझ्लों की रक्षा की 
थी वह हमारे इतिहास की अमर 
कहानी है | हमें जेनविचार धारा का 
परिचय करनः ही चाहिये । 

बे ले 
--जेनघसे ढदि०्जे० प्रू०११ 


॥<, 
890 


जेंनधर्म का रूप गॉँधीवाद 


जैन धर्म ने ससार को अहिंसा का 
सठेश ब्िया राष्ए्रपिता श्री महात्मा 
गांधी के हाथों से यह सदूगुण शक्ति 
शाली शस्त्र बन गया, जिसके हारा 
उन्होंते ऐसी आश्वयये सफलतायें 
प्राप्त की जिन्हें आज तक विश्व ने 
देखा ही नथा। क्‍या यह कहना 
उचित न होगा कि गाधीवाद जैन 
धर्म का ही दूसरा रूप है । जिस 
हद तक जेनघर्म मे अहिंसा ओर 


4... ०«««- 


श्री पी एस कुमार स्वामी राजा 
प्रधान सन्‍्त्री संद्रास 


संन्यास का पाज्नन किया गया है वह त्याग की एक महान शिक्षा है। 


--वीर वेहली 
| 58: 


रन रद. 


5 28 55 25 85 25 95 98 


भगवान्‌ महावीर क्री शिक्षाओआ 
से विश्व का कल्याण 
है 

भगवान्‌ मद्गाचीर स्वासी ने अपने 
जीवन ' से पाँच महात्रतों पर ध्यान 
दिया था। ये पांच महात्रन अहिसा, 
सत्य अचोये, त्रद्मचयय ओर अपरिश्रद 
हैं। जैन धर्म के साचुओ का इस 
समय में भी जो गोरव प्रकट होता 
रहता है उनके अपरिग्रह ओर कठिल 
तपन्‍्या का प्रमाव है) भी सहावीर 
न्वामी ने शील अथवा अपरिप्रह पर 
विशेष जोर दिया हम इन पांचों ऋ्त्ों 
को अपने जीवन सें उतार सकते हैं । 
मसल, वचन कार्य से किसी की 
अर्िसा न करना आचार विचार ओर 
सत्य पर धढ़ रहला इससे आपका 
स्वय अपना द्वी नहीं वल्कि विश्य का 
कल्याण सावा जा सक्न्ता दे । 


ऋ ६ मई मुह यु च ० पह ह5 
६८ ] 


8 89 88 95 88 





सहासाजा सावनगर, गदने सठाः 


डक अर गह ग 


जहरीले जानवरों को जीने का हक 
किसी जहरीले जानवर 
सांप, बिच्छु वगेरह को देख 
कर फोरन उसको मारने के 
लिए तेयार हो जाना कभी 
ठीक नहीं है जब कोई 
जहरीला जानवर तुम पर 
हमला करे ओर जान की 
हिफाजत किसी और तरीके 
से न हो सकती हो तो जान 2६7 
की हिफाजत की खातिर उसे 3० व 
मारना मुनासिब हो सकता ४ 7008 १ 
हे वरता नहीं। यह जमीन 
केवल तुम्हारी नहीं है साप, भगवान्‌ देव आत्मा जी महाराज 
बिच्छू आदि भी कभी २ इसपर से गुजर सकते है। इस लिये उन 
को शान्ति से गुजर जाने ढो या डरा कर अपनी जगह से भगा 
दो । याद रक्खो सॉप आदि को भी तब तक जीने का हक 
हासिल है जब तक वह स्वयं खुद दूसरे की जान पर हमला करे । 
--भ० देवआत्मा की जीवन कथा भाग २ प्रु० ६७ 
जेन इतिहास की आवश्यकता 
प्रो० श्री सत्यकेत्ु विद्यालकार, गुरुकुन कागंडी 
प्राचीन भारतीय इतिहास का जो पता आज-कत्न चल रहा है, 
उसमे जैन राजाओं राजसन्त्रियों ओर सेनापतियों आदि 
के जबरबस्त कारनामे मिलते जा रहे हैं अब ऐति- 
हासिक विद्वानों के लिये जेन इतिहास की 
जरूरत पहिले से बहुत बढ़ गई है। 
* -- अहिंसा और कायरता प्र० श८ 


[ ६१ 






० चत क्र 5० प्श् 
उकण | यह अप न्ट- 





कः 
क्र 


"आय 30 आपके आ3 था 5 पे 
के भर 


५ थुर कफ 


गाल फ्म थे 
क्र 

जी 
है): 


कई ८ 
४ 
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महावीर की शिक्षा से शान्ति _. अहिंसाप्रचारक भ. महावीर 





सा गमकक्यॉक, ! हा 
वि | | आयकर ्ज्‌ 
नर हल ४ .र 
कक आकर, दर पी हर 
न ट || टू दल 3 हर 
रा जे हे फ्ष ड्य 
मन पक 
2 ५ गा रे | कर हि 
ये ् है ४ देर अंक टन कर जे 
हनं 5 रा, 4», प 
हेदरावाद रुत्यायह के प्रथम टिक्टेवर ला० दुनीचन्द अधान महर्पि स्वामी 
&ी महात्ना नारायण स्वामी डयानन्द सालोपण मिशन होशिवारपुर 
पे कल की पक अिसा सबसे चड़े पूज्य महापुरुषों 
रा न हे रे जो ८5 आल 
न से से है जिन्होंने अ्िसा का 
बम को शिक्षा दी । पश्चिमी 


है 


जवरदस्त प्रचार किया । सेरा 
तो यद्द विश्वास दे कि संसार 
में सच्चे सुख की प्राप्रि चगेर 
अहिंसा के असस्भव हे । 


देश के लोग अर्टिसा पर 
विश्वास नहीं रखते यही 
कारण है फ्रि वहां लड़ाई 
के चादल उठते रहते हैं। 
३७७३४ ७४९७३७ ७७ ७३७३४७७ ७७७७ ३७३४७ ७७०७६७४७७७४७६७६०२४०९८०७०७६७०७७६७७ ७ 
चद्ध मान महावीर के सम्बन्ध में जो भी लिखा जाय कम है 
महात्मा भात्ान दीन जी 

भरी जवानी मे भरे घर ओर भरपूर भण्डार को छोड़ चलन देने 
याले ययानाम नथाणर॒ुण वद्धमान के बारे में जा लिखा मिलता हैं 
सह सुनने में बढ़ा कर लिखा गया सा जान पड़ता है; परन्तु असल 
में उसने भीनर जल्नतों ज्वाला के सामने बढ़ ज्दऊफर लिखा हुआ 
भी ऊम रष्ट जाता है -+-बीर देहली ?१७-४-१६४६८ प्रू० ७ | 
5: 


चदेे 
जेन धर्म का अपरिग्रहवाद 
त्यागमूर्ति गोस्वामी श्री गणेशदत्त जी प्रधान मत्री सनातन धर्म सभा 
इस सचाई से कोन इन्कार कर सकता है कि अपरिम्रह से जीवन 
की उन्नति होती है । ब्राह्मण ओर संनन्‍्यास्री का दर्जा 
समाज की दृष्टि में इसी लिये सबसे ऊँचा 
है। जेन धर्म में इस अपरिग्रह 
को बहुँत ऊँची पढवी 
मित्न सकी हे । 


ए्‌ फेक ७] जप 
साइस के सवसे पहले जन्मदातों भ० महावीर 
रिसचे स्कॉलर प० माधवाचार्य 
जैन फ्लॉसफरों ने जेसा पदाथे के सुक्ष्मतत्व का 
विचार किया है उसको देख कर आजकल फ्लॉसफर 
््‌ +. बे बा लत" 
बड़े आश्चर्य मे पड़ जाते है, वे कहते हैं कि महावीर 
स्वामी आजकल की साइन्स के सब से पहले 


जन्मदाता हैं।.._ 
--अनेकान्त सम्वत्‌ १६८६ पृ० १७२ । 


अहिंसा के महान्‌ प्रचारक सगवानू्‌ महावीर 

वौद्धभिज्तु प्रो० श्री धर्मानन्द जी, कौशवी 

! भगवाच्‌ महावीर 
ने पूरे १९ वर्ष के 
तप और स्याग के बाद 
अहिंसा का संदेश दिया। उस समय 
हिंसा का अधिक जोर था । हर घर में यज्ञ होता था। 

यदि उन्होंने अहिंसा का सदेश न दिया होता वो आज भारत में 
अहिंसा का नाम न लिया जाता | --भ. म. का आदशे जीवन प्र. १२ 


[ ६३ 


मांस और लह खुदा को नहीं पहुँचता 
हिज़् हाइनेस राइट चॉनरेवल सर आागा खा 
जानवरों का मास या ल्ह खुदा को नहीं 
पहुँचता तो उस के नाम पर वेगुनाह जीवों की हत्या 
क्यों की जावे ? 
“>--मासाहार भाग २ प्रू० 5२५। 





केवल अहिसा से शान्ति 


डा० खा साहब 


मुझे दृढ़ विश्वास है कि केवल अहिसा से ही 
सनुष्य को सुख और शान्ति प्राप्त दो खकती हे । 


-+-वीर भारत १७०७-४१ प्र०८ |! 








अहिंसा से सुख ओर शान्ति 


सरददी गाधी श्री अद्ुल यफ्फार खा 


4. ऐप टन. 
यदि जनता सच्चे हृदय से अहिंसा का व्यवहार 
करने लग जाय तो संसार को अवश्य सुख ओर 
शान्ति धाप्त हो जाय । 


--जैस ससार, साच १६४७ पू० ६। 


जेंन समाज को सहयोग 
रा श्रीमान्‌ भाई परमानन्द जी 
कोमी राष्ट्रीय मजबूत ओर सल्नठित बनाने में जैन 
समाज की सदद करके अपने आप को सजवूत और 
सद्नंठित समझना चाहिये । 


“-वीर १२-४-४४ प्ू० ४ 








जेन धर्म की आवश्यकता 


सरदार जोगेन्द्रतिह भूतपूर्व शिक्षामन्त्री भारत सरकार 
जैन धर्म प्रेम, अहिंसा और सद्भठन सिखाता 
९ 


है। जिस की आज के संसार को बड़ी आव- 
श्यकता है | 


--वीर देहल्ली २०-४-४३ प्र० १५८। 








जेन धर्म प्रशंसा योग्य है 
ख्वाजा हसम नजामी 
जैन धर्म प्राचीन धर्म है। मेरी अन्तर आत्मा 
कहती है कि जैन धर्म के नियम प्रशंसा तथा स्वीकार 
करने योग्य हैं. । 
-मासाहार भाग र प्॒० ६२। 


[ ६४ 


कर्मों को जीतने वाले भगवान्‌ महावीर 


वीर स्वामी इण्वप का ; | 

भरी जवानी में घर बार त्याग | है 
कर साधु बन राये थे। इन्हंते | | 
आत्मध्यान से इन्द्रियों को वशक्र |. #«& ।क्‍ 
| 





के घोर तपस्या की ओर ४० चप 
ही आयु भे रास द्वप के बनन्‍्चना 
से मुक्त होकर माफ्ल इलाही (क्वल ४ 
ज्ञान) प्राप्त किया ओर कमरूपी | अर, , 
शत्रओं को जीत कर अहन्त तथा ([ . ..  एहत॥- 
जिनेन्द्र की उत्तम पढ्वा प्राप्त को । झा दाराचदइजी शिक्षामत्री मारतसरकार 





--अहले हिन्द की मुख्तखर तारीख 


पापों को दर करने का उपाय 


डा. अमरनाथ ऋा प्रधान यू पी. सर्विस कमीयन 


अहिंसा वर्म का पालना इनिया के पापों को दूर करके 
सब से बड़ा पुण्य प्राप्त करना है। 


० नखसार ब्ण्पज हक 
--जैनससार देहली, माचे सन्‌ ४७ पू० ६ 


3, 
(08 । 
जज 


चीर का तप त्याग ओर अहिंसा 





५ पा 
मुझे भगवान्‌ मसहावीर आओ कब 
०. हे जप आप अर ह ५ हु रा है डा 
के जीवन में तीन बाते बहुत है 2४| 6५५ कर ४ ' 
“८३५८८ पक ब््त पक 
सुन्दर नज़र आती है -- ५० ५ ऑन पट की 
लय 3 न गलत रा जे 
त्याग तप पहिसा गाज 
मम लि 
कम है. च्+्‌ । ४ न 
भगवान्‌ महावीर के बल. 3 तक 
हे धर &े. [० >किस 
चाद लोग इतने प्रमाइवश है « ।/ 5०४ पेट, 
८ है के 2१५ ] है 4 हे ये 
हो गये कि त्याग-तप अहिंसा | ” 7 ई न पी ट 
लक | मल का पे 
उनको कायरता नजर आने के ; ६ हि 
3 0 रे .' 
ज्गी। सेने जन ग्रन्थों का हे ५, आम: रे क हे रे 
पट ऐप पु < 6 _् ६ धड पे 
ध्याय किया श्री रत्न- "धन एल ५ 0 १ उन्नमथ: न 
स्वाध्याय फिया है ! श्री रत्न- । हा > 
॥] ह 4२ कक 


फरण्ड आबकाचार में मुमे 28] आओ हम 
त्तीन श्लोक नजर पड़े जिन. वश. तप कम जप के 
से गृहस्थी के लिये स्पष्ट तौर पर श्रीयुत्‌ महात्मा आनन्द सरस्वती 

केवल एक प्रकार की संकल्पी हिंसा का त्याग बताया गया है जो राग 
छष के भावों से जान बूककर की जावे । उद्यमी हिंसा जो व्यापार 
में होती है, आरम्भी दिसा जा घरेलु कार्यों पर होती हे तथा 
विराधी हिंसा जो अपने या दूसरे के बचाव माल, धन, इज्जत 
की रक्षा या देश सेवा मे होती है । इन तीनों प्रकार की हिंसा का 
गृहस्थ को त्याग नहीं बताया। वेद भगवान्‌ का उपदेश भी 
यही है कि किसी के साथ राग-ह ष से बात न करो | महर्षि दयानद 
के जीवन में यही तीन बाते रोशन हैंः:--त्याग, तप, परोपकार । 


६ 
स्ड्ान 
छः 
य 
हु: 


भ० महावीर के जीवन के भी यही तौन 'शुण बहुत प्यारे 
क्षगते हैं। आज के संसार को ईनकी बहुत जरूरत है, लेकिन 


[ ६७ 


दुनिया के सामने इस वक्त थे तीन चीजें हँ.-- 
भोगस तन आसानी खुदगर्जी 


[कु 
टिप शप े शत उल्टे ध्ज ब्र्‌ 
यह ठीक त्याग अर्हिसा के या परोपजार के उलटे ह।ज 
दुनिया उलटो जा रही हो तो इसका दुखी होना कुदरती वात है । 


सुख तमी प्राप्त होगा जब संसार फिर जसी त्याग तप और अदविसा 
का पालन करे | 


र्ञः 


हर हु रक्षा दल 8 प जेनवीर 
देश की रक्षा करने वाले जे 
नहामहोपाध्याव रायवहादुर पं० गोरीशइूर हीराचन्द ओमा 


जैन धम्म से दया प्रधान होते हुये भी चह लोग वीरता में दूसरी 
जातियों से पीछे नहीं रहे । राजस्थान में मन्त्री आदि अनेक 
ऊंची पदवियों पर सेंकड़ों वर्षो तक अधिक जैनी ही रहे हैं, 
आर उन्होंने अहिंसा घ्म को निभाते हुये वीरता के 
ऐसे अनेक कारये किये हैं जिनसे इस देश की प्राचीन 
डदार कला की उत्तमता की रक्षा हुई। उन्होंने 

देश की आपत्ति के समय महान 

सेवायें की ओर उसका नोरव वढ़ाया। 


-भूमिका राजपूताने के जैन वीर प्र० १४ 
घ्ज्] 


५ भौमि बडे 
राष्ट्रीय, सावभोमिक तथा लोकप्रिय जेनघर्म 


टा० श्री कालीदास नाग वाइस चाँसलर कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
० 


2] कप 
जेनधर्म किसी खास जाति या सम्प्रदाय का धर्म नहीं है 
८ घ्यन 0 रथ प्रेमिक कप कु 
चल्कि यह अन्तराष्ट्रीय, सावेभोमिक तथा लोकप्रिय धर्म है । 


जैन तीथथकरों की महान आत्माओं ने संखार के राज्यों के 
जीतने की चिन्ता नहीं की थी, राज्यों को जीतना कुछ ज्यादा 
कठिन नहीं है, जेन तीथथकरों का ध्येय राज्य जीतने का नहीं है 
चल्कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने का है। यही एक महान ध्येय 
है, ओर सनुष्य जीवन की साथकता इसी में है। लड़ाइयो से 
कुछ देर के लिये शत्रु दब जाता है, दुश्मनी का नाश नहीं होता। 
हिंसक युद्धों से संसार का कल्याण नहीं होता । यदि आज किसी 
ने महान्‌ परिवर्तेन करके दिखाया है तो वह अहिसा सिद्धान्त 
ही दे । अहिंसा सिद्धान्त की खोज ओर प्राप्ति संसार के समस्त 
खोज़ों ओर प्राप्तियों से महान है। 


यह ( ॥8ए 0 &7808/0॥ ) मनुष्य का स्वभाव हे 
किक /< भ् ९ 
नीचे की ओर जाना। परन्तु जैन तीथेकरों ने सर्वप्रथम यह 
बताया कि अहिंसा का सिद्धान्त मनुष्य को ऊपर उठाना है । 


आज के संसार मे सब का यही मत हे कि अहिसा सिद्धान्त 

का महात्मा बुद्ध ने आज से २४०० वर्ष पहले प्रचार किया । किसी 
इतिहास के जानने वाले को इस बात का बिल्कुल ज्ञान नहीं है कि 
महात्मा बुद्ध से करोड़ों वर्ष पहले एक नहीं बल्कि अनेक जेन 
तीर्थकरों ने इस अहिंसा सिद्धान्त का प्रचार किया है।, जे धर्म 
चुद्ध धर्म से करोड़ों वषे पहले का है। मेंने प्राचीन जेन क्षेत्रों 
[ ६६ 


आर शिक्षा लेखों के सत्लाइडज तेयार करके इस बात को प्रमाणित 
करने का यत्न किया है जेन धम प्राचीन धसं है जिसने भारत 
सस्क्ृति को बहुत कुछ दिया परन्तु अभी तक संसार की दृष्टि में 
जैन धम को महत्त्व नहीं दिया गया। उनके विचारों में यह फेवल 
बीस लाख आदमियों का एक छोटा सा घ्म है। हालांफि जेन घ्म 
एक विशाल घम है ओर अहिंसा पर तो जेनियों को पे अधिकार 
प्राप्त दे । 

--अनेकान्त वर्ष १० प्रू० २२४ 


७ असिए ाटक रण फ्रए कएप्यप्यर दा पेष्यट पल पेय पलट पट पेट 2 
कस हब प्रचार आर कप कप परर फेपकर का त्रर फट श 


जैन धर्म की आवश्यकता 
टा राखस डेविस एन० ए०, टी० लिट० 
हा 


यह बात अब निश्चित है कि जैन वर्म बोद्ध धर्म से 
नि'सन्देंह बहुत पुराना दे और युद्ध के समकालीन 
महावीर द्वारा उस का पुनः संजीवन हुआ हू 
आर यह बाद भी भली प्रकार निाश्चत 
है जेन मत के मन्तव्य बहुत ही 
जरुरी ओर बौद्ध मत के 
गन्नब्चाों से विल्कुल 
बरूप्ध पह | 
जाहस्साड फ्क्ोफेडिया मिटेनि पा« व्याल्यूम २६ 
कब] ३ आक फ़छ 


4 


क़ कमा ्् कक ् है क्र ष॒ क जब 
खड ज. कक प्र हे ्ट न्ट््‌ पचि॑ड्तलजवस्‍जजकब नर >तब छल चर #क & ऋ्, त हे ज़्त़ 
कर्ण 


न 
जी *. 
रित प्जर भी 2 2० न न कह 2, ० कल जकूअप ऊर्धीड व के अजब के डक डोज बज 20 ६ 


हलक है। 


ज्ञन धर्म की विशेषता 


मद्ामरोपाध्दाय सत्य संप्रदायाचाय 
शी स्वामी राममिश्न जी शास्त्री, 
प्रोफेसर सन्‍फृत कीलिल बनारस 


जेन मत तब से प्रचलित 
हुआ हूं जब से संसार से 
स्रप्टि का आरस्भ हुआ। 
जैन दर्शन वेद्ान्त आदि 
दर्शानों से पूवे का है। लेन 
धरम का स्याद्वादी किला है. 
जिस के अन्दर वादी-प्रति- 
वादियो के सायासयी गोले 
नहीं प्रवेश कर सकते । 
बड़े-बड़े नामी आचार्यों ने 
जो जेन मत का खण्डन 
किया है वह ऐसा दै जिसे 


सुन, देखकर हँसी आती है। 


-सम्पूर्ण लेख जेनघर्म महत्व 
भाग १, छू० १४२३-१६ । 
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मषाम० टा श्री सतीशचन्द्र भूषण 
प्रिसिपल भवनमेर्ट सस्कृत 
कालिज, कलकत्ता 


छ 
भगवान वद्धेसान महा- 
वीर ने भारतवर्ष से आत्म- 
सयस के सिद्धान्त का श्रचार 
किया | प्राकृत भाषा अपने 
सपूर्ण मधुमय सोंदये को 
लिये हुये जेनियों की रचना 
में ही प्रकट हुई है । 
जेन साधु एक प्रशंसनीय 
जीवन व्यतीत करने के द्वारा 
पूर्ण रीति से ब्रत नियम और 
इन्द्रिय संयम का पालन 
करता हुआ जगत के सन्मुख 
आत्स-संयस का एक बड़ा 
ही उत्तम आदशे शस्तुत 
करता है। 
--जेनधमे पर लोक० तिलक 
ओर प्रसिद्ध विद्ानों का 
अभिसत प्ृ० १२। 


ध्य 


[ १०१ 


वेंदिक काल में जैन धर्म 


०-४ 


थी सानी विरुषाज्न बटिया। बमैभूपरणा एसिडित, वेदतीथ विद्यानिधि, एम० शे० 


प्रॉ० सस्कुत फालिन, अन्दर 


इंपी, द्वेप के कारण धर्म प्रचार को रोकने वाली विपत्ि के 
रहते हये जेंन शासन कभी पराजित भ होकर सर्वत्र विजयी ही होता 
रहा है| इस प्रकार जिस का चणुन है वह “अहँन्त देव” साज्षात्‌ 
परमेश्वर ( विष्णु ) न्‍्च॒रूप है। इस के प्रमाण भी आयबग्रस्थों में 
णय जाते हूँ। उपरोक्त अहंन्त परमेश्वर का वर्णन बेंदा से भा 
पाया जाता दे) हिन्दुओं के पूज्य बेद ओर पुराण आंढ सनन्‍्धा स 
स्थान-स्थान पर तीथकरों का उल्लेख पाया जाता है कोई 
कारण नहीं कि हम वैदिक काल्न में जैस घर्म का अस्तित्व न साने | 


पीछे से जब क्ाह्मण लोगों ने यघ्वादि में चलिशन कर “मा 

हित्यात सर्व भूतानि” वाले बेद-बाक्य पर दस्ताल फेर दी ज्स 
समय जनियों ने द्विसामय यक्ष, चागादि वा उच्छेद करना आरन्भ 

फिया था बस, तभी से शाहग्सों के चित्त मे जनों के प्रति द्ंप 
बदने लगा, परन्तु फिर भी भागवतादि नहापुराणों मे ऋषमदेच 
के परपप में सारव युक्त उल्लेख गसत्त रहा हे | 


ये 
जन त 
नल रे 


घमे पर लो० तिलक आर प्रसिद्ध त्रिद्वाना का अभिमत 
प्० १७ ॥ 


कक कक कक कप के के 9 ३ ६ कट 


१«३ ] 


यु 


परमहंस श्री वद्ध मान महावीर 


है 
डर 

६] प्र 

कल 


हिन्दुओं पु 3 
न जेनी हम से 
बजे 
जुदा नहीं है हमारे ही गोस्त 
पोस्त हैं| उन नादानो की बातों 
को न सुनो जो गलती से 
नावाकफियत से, या तास्सुब से 
चर ५ ९ हार्थ [को हक. ध् 
कहते हैं ! के पॉव तले 
दब, जाओ मगर जेन मन्दिर के 
अन्दर अपनी हिफाजत न करो”? 
इस तास्सुब ओर तगदितली का प 
कोई [अप 
कोई ठिकाना है ? हिन्दू धर्म महात्मा श्री ।शवब्रतलालजी वर्मन, एम ए. 
तास्सुब का हासी नहीं है तो फिर इनसे इंष्यां भाव क्‍यों ? अगर 
८७. (५ वे ५ 
इनके किसी ख्याल से तुम्हे साफक्त नहीं है तो सही, कोन सब 
बातों में किसी से मिलता है ? तुम उनके गुणों को देखो, किसी के 
पे 3] € ० 
कहे-सुने पर न जाओ । जेल धर्स तो एक अपार्‌ समुद्र हे जिस सें 
इन्सानी हमदर्दी की लहरें जोर शार से उठती है। वेदों की श्रुति 
82० / [कर है. 
अहिंसा परमोधमे? यहां ही असली सूरत अख्तयार करती हुई 
नजर आती है। * 


हू 
के की कप 
पं कि 
हि की कलह 


हज « 


३ 
डरते कक्रात 
है 


हट । 
५ 
रा । 
हा 
"| 





श्री महावीर स्वामी दुनिया के जबरदस्त रिफामेर और ऊँचे 
0०५ अं 2 2 हल कौमी ख ३ 

दर्जे के प्रचारक हुये हैं। यह हमारी कोमी तारीख के कीसती रत्न 
हैं। तुम कहां ? और किन से धर्मात्सा प्राणियों की तत्लाश करते 
हो ? इनको देखो इनसे बेहतर साहिवेकमाल तुस को कहां मिलेगा ! 
इनमें त्याग था, बेराग था, धर्म का कमाल था। यह इन्सानी 
कमजोरियों से बहुत ऊँचे थे । इनका स्थान जिन! है जिन्होंने 
मोह साया, सन ओर काया को जीव लिया था। ये वीथंकर हैं। 


[ १०३ 


परमहँस हैं। इनमें बनावट नहीं थी, ऋमजोरियों ओर ऐवों को 
छपाने के लिय इनकी किसी पोशाक की जर्रत नहीं हुई । इन्हान 
तप, जप ओर योग का साधन करके अपन आप की मुकन्मल 
बना लिया था। तुम कहते हो य नग रखते थे, इसम एत्र क्या 
प्रमअन्तनिष्ठ, परमलानी ओर छुद्रत के सच्चे पुत्र का पाशाक 
की जरूरत क्च थी ? 'सरमद' नाम क्ञा एक मुसलमान फकीर देहली 
की गल्लियों में घुम रहा था ओरगजेच वाइशाह ने पेखा तो उसका 
पहनने के लिये कपडे भेले | फकीर वल्ली था कहकहा मार कर हसा 


ओर बादशाह की भेजी हइ पाशाक को वापिस कर दिया आर 
कहला भेजा ,-- 


अआॉकस कि तुरा कुल्ञाह सुल्तानी दाद । 
सारा हम आओ अस्वाब परेशानी दाद | 

जप ण्वे [१ 
पोशानीद लवास हरकरा एवे दीद। 
05 कक, > 

ये ऐवा रा लदवास अयानी दादी ॥ - 


चह लाख रुपये का कलाम है, फकीरों की नग्नता को देख कर 
तुम क्यों नाक मां सुक्तेड़ते हो ? इनके भाव को नहीं देखते । इस 


में ऐव की क्‍यावाव है? तुम्हारे लिये ऐच दो इन के लिये तो 
“तारीफ की बात दे? 





नानता की शिज्ञा केवल जैन घर्न में ही नहीं वल्क्रि हिन्दुओं, दिक्‍्खों, 
मुनचमानों न पी दे दरवेशों ड़ ञ्झ ये उफ्सील 4 | 

नानों आदि के साघुओआ, दरें में सी हैं। उफ़्दील (२२ परीषह् जय 

बच्वंट रे से देखिये 

जिसने तुमकी वादणाही ताज दिया, उठी ने हमको परेमानों का सामान 

दिया ! जिस किसी में कोई झेव पावा, उत्कों लिदास पहिनाया और जिन में 

पद न पाये उनको नंग्रेडन झा दिवस दिया। 


3 
ट- 


लेखऊ के पूरे लेख को जानने के लिए ऊन घने का महत्व (छुत्त) नाय है ५.१-१७४। 
४2०४ ॥ 


जाज वर्नाडशा की जेनी होने की इच्छा 


225 
७5....०2.5.... 2 
अवर5 





छ एपलएफएड 7 प्पाशा कट काए 
ध्ज्के. प्र का अत भ््‌ 0 





र्‌ रा झ्- 5 २४ २४८३ हां 
/ 
| 
॥ 
१७ ५ 
| न्‍ सकल: पाकरण-+ल्‍रम्मम-ान+ आकर पालकाअल्कम 
। 
| 
पक जा 
रस कल 
७ हक ह 
हे विश्व के श्रप्रतिम विद्वान्‌ जाजे बनांटशा 


जैन धर्म के सिद्धान्त मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। मेरी आकाज्षा है 
कि मृत्यु के पश्चात्‌ में जेन परिवार में जन्म घारण करू । 





१ जैन शासन, ए० ४३- * 


[ १०५ 


जैन धर्म से विरोध उचित नहीं 
जुस्‍्योपाध्याय श्री वरदाकान्त एम० ए० 


० 
सारे देश में जन धमं के सम्बन्ध में वहुत से श्रम पेले हुये & 


साधारण लोग जैन धर्म को सामान्य जानते हैं. कुछ इसको 


[आप ७ > ० कर 5] 
सचास्‍स्तक समस्त हें अनकों की धारणा में जन धर्म अत्यन्त 


4. ई 
अशुचि तथा नग्न परमात्मा'पुूजक है। कुछ शब्ूराचाय के समय 


जैन धर्म का आरम्भ होना स्वीकार करते हैं, कुछ महावीर स्वामी 
अथवा पाश्वनाथ को जैन घम्म का प्रवर्तक बताते हैं, कुछ जेनधसे 
की अहिंसा पर कायरता का इलजाम लगाते हैं, कुछ इसको हिन्दू 
अथवा बौद्ध धैम की शाखा समभते हैं कुछ कहते हैं, कि यदि 
मस्त हाथी भी तुस पर आक्रमण करे तो भी भ्राण रक्षा के लिये 
जैन सन्दिरो में प्रवेश मत करो' । कुछ वेदों और पुराणों को 
स्वीकार न करने तथा इंश्वर को कर्ता धतो और कर्मो का फल 
देने वाला न मानने के कारण जैनियों से विरोध करते रहते हूँ । 


770- शशाक्ष ने स्ाईएए ए पाती ।0'४ए/' 
से स्वीकार किया है “ जेनधर्म सम्बधी जो कुछ हमारा ज्ञान है 
वह सब ब्राह्मण शास्त्रों से ज्ञात हुआ दे ।? सब पश्चिमी विद्वान 
सरल स्वभाव से अपनी अज्ञानता प्रकाशित करते रहे हैं| इस 
लिये उनके सत की परीक्षा की कुछ आवश्यकता नहीं हे। 


हु ७ ५ 2 
शंकराचाय्यें के समय जेन धर्म का चालू होना इस लिए सत्य 








१ न पठेयावनी सापा प्राण कण्ठ शपैरपि । 
दस्तिना पीड्यमानोडपि न पच्छेबज्चिनमदिरन ॥ 
अर्थाव--प्राथ भी जाते हों तो मी स्लेच्छों की मापा न पढे और हाथी से 
पीड़ित होने पर मी जेन मन्दिर में न जाओ | 


१०६ ] 


॥ 
४ 


| 


पहीं, क्योंकि यह न्वय जेन धर्म को अति प्राचीन काल से प्रचलित 
होना स्वीकार करते हैं' । 


ऐतिहासिक विद्वान ],6097026 800 /०एा४ापाए; 
%]90॥78076 का कथन कि छठी शताब्दी से प्रचलित है, इस 
लिए सत्य नहीं कि छठी शताब्दी में होने वाले भगवान्‌ महावीर जैन 
धर्म के प्रथम प्रचारक" नहीं थे, चोबीसर्वें तीथंकर थे। जैन-घर्म 
उससे बहुत पहले द्रिम्बर ऋषि ऋषभदेव ने स्थापित किया 
था) | 


जाता 4.680॥, ऊक्काए) ७70 ए७७७' आदि 
विद्वानों का कहना कि जैन धर्म बोद्ध धर्म की शाखा है, इस लिए 
सत्य नहीं कि कोई भी हिन्दू ग्रन्थ ऐसा नहीं कहता । हनुमान नाटक 
में तो जेन धर्म बोद्ध धर्म को भिन्न भिन्न सम्प्रदाय बताये है । 
. भी सद्भागवत्‌ से बुद्ध को बौद्ध धर्म का तथा ऋषभदेव को 
जेन-धर्मे का प्रथम प्रचारक कहा है | महर्षि व्यास जी ने महाभारत 
में जेन ओर बोद्ध धर्म को दो स्वतत्न समुदाय बताया है। जब 
महात्मा चुद्ध स्वयं महावीर स्वामी को जैन धर्म का चौबीसवां 





वेदान्त यञ्ञ १३ । 

२, जेल धर्म की प्राचीनता खण्ड नं० ३। 

ओऔन घधम के संस्थापक श्री ऋषभदेव खण्ड ३। 

४. य शेवा समपासते शिव इति ब्रह्म ति वेदान्तिनों | 
बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्मति सेपायिका । 
अद्दन्नियय डीनशासतरता कर्मेति मीमाखक्रा । 


सोथ्य॑ वो विदधातु वाछ्चितफल जेलाक्यनाथों हरि ॥ ३ ॥ 
--हनुमान नाटक र लक्ष्मी वक्‍्टेश्र प्रेस अण० १ 


४ महाभारत, अश्वमेघपव, अनुगीति ४६, अध्याय २, १२ श्लोक ! 


न 
क 


+पछ 


[ २१०७ 


तीथंकर ््वीकार करते है, तो जैन धर्म बोद्ध घर्म से अवश्य ही 
वहुत प्राचीन है और वोद्ध धर्म की शाखा का तो कोई प्रश्न ही 
नहीं उठता! ! 


हे 4 /॥/॥ 


| ट 


धम हिन्दू धर्स से बिल्कुल स्वतत्र है, उसकी शाखा या 


र्पान्तर नहीं ३१, नास्तिक नहीं है? नग्तता तो वीरताका चिन्ह है *, 


ले 


अध्सि बोरों का घन है” । जेन धर्म के पालने वाले बडे बड़े सम्राट 
आर योद्ठा हुये हैं: । 


५ 


ट्स कौन हैं ? कहाँ से आये ? कहा जायेंगे ? जगत क्या है ? 
इन प्रश्नों के उत्तर में जेल घने कहता है. कि आत्मा, कर्म और 
जगत अनन्त हैं? । इनका कोई बनाने वाला नहीं? । आत्मा 
अपने क्रसफन का भोग करता है, हमारी उन्नति, हमारे कार्यों पर 
टी निर्भर दे। इस लिए जैन धर्म ईश्वर को कर्मानुयात्री, 
प्रस्कार आर शान्तिदाता स्वीकार नहीं करता' । 


॥५४ 





जैन धर्म इतिहास का खजाना श 
डा. जे, जी. बुल्हर, सी आई ई, एल-एल डी. 


जेसन धर्स के प्राचीन स्मारकों से सारतवर्ष के 
प्राचीन इतिहास की बहुत जरूरी और 
उत्तम सामग्री प्राप्त होती है । 
जैन धर्म प्राचीन सामग्री का 
भरपूर खजाना है । 


--भारतवषे के प्राचीन जसाने के हालात, प्रू० ३०७ | 








_  छछ फ 





क्र ।झ शुरणों 
जेनघम शुणों का भणटडार 
प्रो० डा० सेहसमूलर्‌ एम० ए०, पी० एच्‌० डी० 


जैन धर्म अनन्तानन्त गुणों का भण्डार है जिस में 
बहुत ही उच्चकोटि का तत्व-फिल्लों स्‍्फी भरा हुआ 
है | ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक 
तथा भारत के प्राचीन कथन जानने 
की इच्छा रखने वाले विद्वानों 
- के लिये जैन-धर्म का ७ 
स्वाध्याय बहुत 
ज्ञाभदायक 
हे । है 
“--इन्सालो पींडिया छः 
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जैन इतिहास स्वर्णात्रा में लिखने योग्य हैं 
रेबरेन्द्र जे० स्वीवेन्सन महोंदव 

भारतवर्ष का अघ-पतन जैन घम के अहिंसा सिद्धान्त के 

कारण नहीं हुआ था, वल्कि जब तक भारतवर्ष सें जन घम्म का 

प्रवाचता रही थी, तव तक उसका इतिहास स्वणात्षरां मे लिखे 
जाने याग्य है । 

--जैन घ॒र्स पर लो० तिज्ञक और प्रसिद्ध विद्यनों का अमिमत, 

पुृ० र७छ | 
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जेनधर्म से प्रथ्वी स्वर्ग हो सकती हें 
६ 5 चाये लोड क्राज़ रूस्दृत प्रोफेसर वर्जिन यूनिवर्सिटी 
जैन घर्स के सिद्धान्तों पर मुझे दृढ़ विश्वास है कि यदि सब 
जगह उनका पालन किया जाये वो वह इस प्रथ्ची को स्वर्ग बचा 
देगे। जहा तहा शान्ति और आनन्द ही आनन्द होगा । 
--जैन वीरों का इतिहास और हमारा पत्तन अन्तिम प्रष्ठ । 


कि 0 8 आह 0 पी मर 8 8 8 8 8 324 कैली हीं रिजई औी आई कं यम 


यूग्पियन फ्लॉसफर जेनधर्म की सचाई पर नतमस्तक हैं 
छा्ण + 95. एठऋ सराछ्ण्पी एका लछी2ड6म899, एिणा:टटलाए उिछलाआ- 
सेन जैनघमे को क्‍यों पसन्द फ़िया ? जैंन धर्म हमें यह 
सिखाता है कि अपनी आत्मा को ससार के मंमकटों से निकाल कर 
हसेशा की नजात किस प्रकार हासिल की जावे । जेन असूलों ने 
मरे छच को जीत लिया ओर सेन जन फ्त्तोन्द्ती का न्वाध्याय शुरू 
कर विया हैं । आजकल यूरपियन फ्लासर जन फत्ताम्फी के कायल 

हे रहे हूं, और जेनवम की सचाड के आगे मस्तक कुका रहे है । 
“रोजाना तेज देहज्नी २५-९-१६२८ | 


श्न्द हू 


जेन धर्म कीं प्राचीनता 





डा० फुहरर डा० ऐन ए० वी० संट 
जैनियो के २रत्रे तीथंकर यूरपियन ऐतिहासिक 
नेमिनाथ ऐतिहासिक पुरुष विद्वानों ने जेन धर्म का भलो 
माने गये है । भगवदूगीता प्रकार स्वाध्याय नहीं किया 
के परिशिष्ट मे श्रीयुत्‌ बरवे इस लिये उन्होंने महावीर 
इसे स्वीकार करते हैं कि स्वामी को जैन धर्म का स्था- 
नेसिनाथ ओ कृष्ण के भाई पक कहा है। हालाँकि यह 
थे । जब कि जेनियों बात स्पष्ट रूप से सिद्ध हो 
के २२वें तीथंकर श्रीकृष्ण के चुकी है कि वे अन्तिम 
समकालीन थे तो शेष इक्कीस चौबीसवें तीथेकर थे । इनसे 
तीर्थंकर श्रीकृष्ण के कितने पहले अन्य तेईस तीर्थंकर हुये 
वे पहले होने चाहिये ? यह जिन्होंने अपने-अपने ससय 
पाठक अनुमान कर सकते हैं। मे जेन धर्म का प्रचार किया। 
5 । 
एपीग्रेफिका इंडिका व्हाल्यूम २ [6 --जैन गजट भा० १० 
पृष्ठ २०६-२०७। ॥ प्ष्ठ 
_.....- न ढहहढठलठ5ठठठठ-_7-+------ 





जेन धर्म ही सच्चा और आदि धरम है 
मि० आवे जे० ए० डवाई मिशनरी 
निःसन्देह जेन धर्म ही प्रथ्वी पर एक सच्चा धर्म है और 
यही मनुष्य मात्र का आदि धर्म है। 
--डिस्क्रिप्सन ऑफ दी करेंक्टर मेनर्ज एएड कस्टस्ज आफ 
दी पीपिल आफ इस्डिया । 
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अलोकिक महाएरुप भगवान महावीर 
डा० अनन्य: लायनच जननी 

भगवान्‌ महावीर अल्वोकिक महापुरुष थे। वे तर्पास्व्चों सें 
आदशे , विचारकों सें महान्‌ , आत्म-नविकास से छग्रसर दशनकार 
कौर इस समय की प्रचलित सभी विद्याओ सें पारद्भत थे । उन्होंने 
अग्सी तपत्या के वक्त से उन विद्याओं को रचनात्मक रूप 
देकर जन समूह के समक्ष उपस्थित किया था। छः द्रव्य घ्॒मास्ति- 
काय (शाएशणा॥ ए श०00०)) अधर्मान्तिकाब (7 पौ0शाा। 
0 58070076९88) काल (]॥9॥6) आकाश ( 5808 ) 
पुदगल (६६४४) ओर जीव (उए8) ओर उनका स्वरूप 
तत्व विद्या (08॥0!08ए) विश्वविद्या (१0807007209) द्श्य 
आर अच्श्य जीवों का स्वरूप जीवबिद्या (80]029ए) बताया | 
चतन्य रूप आत्मा का उत्तरोत्तर आध्याटिनक विकासस्वदूप सानस 
शात्र ।708ए0)॥०0९४ए) आत्रि विद्याओं को उन्होंने रचनात्मक 
सप देकर जनता के सम्मुख उपम्थित किया। इस प्रक्रार चीर 
बल साधु अथवा तपन्‍्ची ही नहीं थे वल्कि वें प्रकृति के 

अम्यासक थे ओर उन्होंन विद्वत्तापूर्ण निणेव्र डिया । 
--भगवान मद्दावीर का आदशे जीवन प्रए्ठ १३-१७ १ 


हि: एटा स्प्या परड पपए एप ८ ८:20 ९ 77:ए::7 77 पा ग5:घप:का<0/5:सउदघ्ए पट 


जेन धर्म की विश्षता 
जमनी के मदान्‌ श्द्वान्‌ टा० जोन्द्र छइ्टटल एम० ४०, प्री, एच. टी 
में अपने देशवासियों को टिखलाऊँगा कि कैसे उत्तम तत्व 
जए चिचार जनबस में है। जन सात्त्यि बोडा की अपेत्ता बहुत 
ही बदिया है । से जितना > आविक जेनवम व जैन सारहिल्य का 
पान प्राप्त रूरता जाता हूँ, उतना उनना ही से उनको अधिऊ 
प्यार करता हूँ । जाजिनभस श्रक्तात (सूरत) प्रू० व्‌ । 


श्ध्स्तु 


भगवान्‌ सहावीर के समय का भारत 
प्रशाचत्ष प० गोविन्दराय जी काव्यतीर्थ 


भगवान्‌ सहावीर के समय से भारतवर्ष कई स्वृतन्त्र राज्यो 
में वेट हुआ था जिनमें कुछ गणतन्त्र राज्य थे तो कुछ 
राजतन्त्र । एक भी ऐसा प्रवल्न सम्राट न था जिसकी छत्र छाया 
से समस्त भारत रहा हो! । उस समय दक्षिण भारत का शासन 
वीर चूड़ामरणिी जीवन्घर करते थे, जो अपने विद्यार्थी जीवन से 
ही जेन धमे के अनुयायी और प्रचारक थे । इनके शुरु आर्यानन्दी 
भी जेसथमौजुयायी थे* । जीवन्धर का समस्त जीवन-वृत्तान्त जे न 
साहित्य से वर्णित है । 

सगध देश का शासन महाराजा श्रेणिक बिम्बसार के हाथों 
में था, जो कुमारावस्था मे बोद्ध थे. परन्तु अपनी पटरानी चेलना 
के प्रभाव से जेनधर्मानुयायी हो गये थे“। इनके दोलों पुत्र 
' श्यभयकुमार" ओऔर वारीशयन" जैन मुनि होगये थे । 

सिन्धुदेश अर्थात्‌ गड्भापार मे दो राज्य थे। एक राज्य की 
राजधानी विशाली थी । जहा के स्वामी महाराजा चेटक थे, जो 
तेईसवे तीर्थंकर ओ पाश्वेनाथ कें तीथ के जैन साधुओं के प्रभाव 
से बड़े पक्के जेनी थे | उन्होंने यहा तक की प्रतिज्ञा कर रखी थी 
कि अपनी पुत्रियों का विवाह जैनधर्मावलस्बियों से ही करूगा। 





१ बीर देहली, १७ अप्रेल सव्‌ १६४८ पू० ८ । 
२८ महाराजा जीवन्धर पर वीर प्रभाव खण्ड २ ! 

३-४ ऊपर का फुटनोट न०'१। 

५ 'महाराजा श्रेणिक ओर जैन धर्म खण्ड * । 

६ 'राजकुमार अमयकुमार पर वीर प्रभाव खण्ड २ । 

७, राजकुमार वारीशयन पर वीर प्रभाव' खण्ड २ | 
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विदेंह की दूसरी राजवानी का नाम वस्य तिलका था । जिसके 
नरेश सम्राद जीवन्धर के लाना गाबिन्दराज थे! । 
उत्तर कौशल अथोत्‌ अवध के राजा प्रसेनजित थे । जिंतकी 
राजबानी आवन्‍्ती थी | जिन्दोंन बौद्ध धर्स का छोड़ कर जेतर्म 
आंगीकार कर लिया था | 
प्रयाग के आसपास की भूमि वत्सदेश कहलाती थी । इसकी 
राजा शहानीक* था, इसकी राजचानी कोशुम्त्री थी। यह रनों 
सहाबीर स्वामी से भी पहले लैदो था। इसकी रानी मुगावती 
विनाओी के जैन सम्नाट मद्वाराजा चेटक कीं पुत्री थी। इंस लिये 
सहाराजा शतानीक भगवाल सहावीर के सावसा थे और उनके 
धर्मीस्टेस के प्रभाव से यह राजपाद स्वीग कर जैन साधु ही 
गये थे ! 
कुएडप्रास के स्थामी राजा सिद्धार्थ थे, जो भगवान्‌ महावीर 
क पिता थे। थे भी बीए, सहयप्रतारी ओर जैसी थे। इसी लिये 
महाराजा चेदक ने अपनी राजकुमारी व्रिशालादेवों का विवाह ईर्ेके 
साथ किया था । 
अबवन्ति देश अथात्‌ मालवा गज्य की राजवानी उ्त्रैन थीं। 
इसका राजा प्रद्योत था, जया जैसी था। इसक्नो वीण्ता की 
कालिदास ने भी अवने मेघदून में उल्लेख किया है :-- 
/प्रच्योतस्थ प्रियदुहितर वत्सछजोष्ज जन्होँ । 
दर्शाण देश अथात्‌ पूर्वी मालवा का राजा दशस्थ था। इस 
बतसूये आर घमें जैन था था, इसी राजवानी हेस्‍्कच्छ थी, जैन प्रकी रालवानी टेरकच्छ थी, जैनधर्मी 
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हाने के कारण महाराजा चेटक ने अपनी तीसरी राजकुमारी सुप्रभा 
का विवाह इनके साथ किया था' । 


कच्छ अर्थात्‌ पश्चिमी काठियाव ड़ का राजा उद्दयन' था। 
इस की राजधानी रोरूकनगर थी । राजा चेटक की चौथी पुत्री 
प्रभावती इनके साथ व्याही थी । मद्दाराजा उद्ययन भी जेनी था? । 


गॉधार अर्थात्‌ कन्धार का राज़ा सात्यक था। यह भी जैन- 
धम्मानुयायी था। महाराजा चेटक की पांचवीं राजकन्या ज्येष्ठा 
की सगाई इनके साथ हुई थी, परन्तु विवाह न हो सक्रा, क्योंकि 
सात्यक राजपाट का त्याग कर जैन साधु हो गया था* । 


दक्षिणी केरल का राजा उस समय मगाछू था और हंसद्दीप 
का राजा रत्नचून था । कालेंग देश (उड़ीसा) का राजा धर्मघोष 
था। थे तीनो सम्राट जेनघर्मी थे” | ध्मंघाष पर तो जेनधर्म का 
इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि राजपाट त्याग कर वह जन मुनि 
हो गया था+ | 

अद्वदेश अर्थात्‌ भागलपुर का राजा अजातशत्रु तथा पश्चिमी 
भारत सिन्ध का राजा मिलिन्द व मध्य भारत का राजा दृढ्मित्र था 
जो जैनसम्राट श्री जीवन्धर का सुर था" । 


,. इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान्‌ महावीर के अनुशासन 
के प्रभाव से उस समय जेन धर्म अतिशय उन्नत रूप से था? | 





श्न्२्‌ फूटनोट न०३ पृष्ठ ११४। 
३ “महाराजा उद्ययन पर वीर प्रभाव” खण्ड २, 
४-८ बीए, देहली, १७-४-४८, पू० ८ । 


[ ११४ 


भर (0 6७४ ॥ू+ 
जेनथधर नास्तिक नहीं हैं 
रा० रा० श्री वासुढेव गोविंद आपदे बी० एु० 


फ 


शकराचार्य! ने जेनयर्म को नास्तिक कहा है कुछ और लेखक 
भी इसे न्ास्तिक समझते हैं लेकिन यह आत्मा, कर्म और सृष्टि 
को नित्य मानता है* । ईश्वर की मौजूदगी को स्वीकार करता है 
ओर कहता है कि ईश्वर तो सर्वज नित्य और मद्नलस्वरूप दे! 
आत्माकर्म या सृष्टि के उत्पन्न करने या नाश करने वाला नहीं है? । 
ओर न दी हमारी पूजा, भक्ति और स्तुति से प्रसन्न द्वोकर हम पर 
विशेष क्ृप। करेगा | हमें कर्म अनु पवार स्वयं फल मिलता है" । 
ईश्वर को कर्ता, या कर्मों का फल देने बाला न मानने के कारण 
यदि हम जेनियों का नास्तिक कहेंगे तो-- 


ा/:/:ल;ल्‍स्‍मतेँप+-ह_ ॒ _ै_ 


* (क) जब से मैंमे शकराचार्य द्वारा जैन-सिद्धान्त का खण्डन पढ्ाय है तव 
से मुके विश्वास हुआ कि जैन सिद्धान्त में बहुत कुछ है, जिसे 
वेदान्त के आचार्यों ने नहीं सममझा। मेरा यह इढ विश्वास है कि 
यदि वे जैनधम को उसके असली चन्थों से जानने का कष्ट उठाते तो 
उन्हें जेनवर्न से विरोध करने की कोई वात न मिलती । 

7 डा० गद्नानाथ का- जैनदशेन तिथि १६ दिसम्बर १६३ ५ पृ० 


श्यर 
(ख) बडे बडे नामी आचार्यों ने अपने अ्न्यों 


आर दे हक इसी आती है! महामहोपाध्याय 
स्वामी राममिश्र, जैनधर्म महत्व खरत) भा० १, पृ० १५३ | 

९-३ म० मद्दावीर का धर्मोपदेश, खंड २ । 

४. अईन्त मक्ति खड २ । 


५ 'कर्मवाद' खढ़ ६ | हर 


११६ ] 


ही 'ब 


बडे 


“तर कत्‌ त्व॑ न कर्माणि लोकस्य सूक्ति प्रभु; । 
न कम फलसयोग स्वभावस्तुप्न च्तते | 
नादत्ते कस्यचित्पाप न कस्य सुक्ृत विभु' । 
भ्रज्ञानिनावृत ज्ञान तेन मुह्म न्ति जन्तव * ॥/* 
-- श्रीकृष्ण जीः श्रीमज्भागवद्गीता । 


ऐसा कहने वाले श्री कृष्ण जी को भी नास्तिकों में गिनना 
पड़ेगा । आस्तिक ओर नास्तिक यह शब्द इंश्वर के अस्तित्व- 


सम्बन्ध मे व कतृ त्वसम्बन्ध से न जोड़कर पाणिनीय ऋषि 
सूत्रानुसार--- 


“परलोको5स्तीति मतियंस्यास्तीति झास्तिक: परलोको नारस्तिती 
मतियंस्यास्तीति चास्तिक' 


श्रद्धा करे तो भी जेनी नास्तिक नहीं हैं। जैनी परलोक स्वर्ग, नरक 
ओर मृत्यु को मानते हैं इस लिये भी जैनियों को नास्तिक कहना 
उचित नहीं है । यदि बेदों का प्रमाण न मानने के कारण जेनियों 
को नास्तिक कहो तो क्रिश्वन, मुसलमान, बुद्ध आदि भी 
'नास्तिकः की कोटि में आ जायेगे | चाहे आस्तिक व नास्तिक का 


१ परमेश्वर जगत का कर्ता या कर्मो का उत्तन्ञ करने वाला नहीं है । कर्मो के फल 
की योजना भी नहीं करता । स्वभाव से सव होते हैं । परमेश्वर किसी का पाप 
था पुण्य भी नहीं लेता । अशान के द्वारा शान पर पर्दा पड़ जाने से प्राणी 
मात्र मोह में पड जाता है। 

२ परलोक है ऐसी जिसकी मान्यता है वह आस्तिक है । परलोक नहीं है ऐसी 
ज़िसकी मति है वह नास्तिक है । 

३ (0) 'ेश्किास्तिक नास्तिक- --शाकठायन वेयाकरण ३-२-६१ + 


(0) शअस्ति परलोकादि नतिरस्य आस्तिक तद्दविपरीतों नास्तिक | 
जाभमभयचन्द्र सरि 
(9) 'शस्ति नास्तिर्दिष्ट मति '--पराणखिनीय व्याकरण ४-४-६०६ 


के कल का पु 30 4 


| 


कैसा भी अर्थ! प्रहण करें, जैसियों को नास्तिक सिद्ध नहीं किया 
जा सकता | 


8 8 8 8 8 8 मय कप नल कम 


१५ निम्नलिखित प्रति अनयों से मिद् है कि नात्तिक व आस्तिक का चाहे थो 
श्र्थ लें जैंनी नास्तिक नहीं हैं -- 
(क) शाफदायन व्याकरण ६-२-६४१२ 
(ख) आचार्य पाणिनीय व्याकरण, ४-४-६०, 
(ग) हेमचन्द्राज्यें जब्दानुभासन ६-४-६६. 
व). गब्दत्तोममहानिधि कोप [ 6305 87% ) पृ० शैदए, 
(8) अविधान चिन्तानणि, काढड ३ शोक ५२६ , 
(व) ओफेसर हीयालाल मो मल- जैन प्रचारक, वर्ष 3२ अड्टू ६, प० २-४, 


(३) गेशर्णायाय 48 छच्एप३लपे 6 एसफडू शाफरैशधधा० ऐप ६ता85 38 
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हि). उेंड्ाधााफ व8 श0६ मौधाबगा3 फपेटलते -4ीन क्णजावार्ते ७७ 
छिड्ाएटर चेंदा। शिवाउहरोफवे उिद्लयाफेह छछोशा 0693. 

&) न धर्म मात (रत) ना० ३ घृ० श्झ-६१, 

(2) उकच 978#6075४ 595 एसिफिएश 2९५ छाए 5 0 


५०, डर, एत्त ए ए 8-4. 
शभ्ध्द् ) 


जेन धर्म ओर विज्ञान 


वपरफ्राधप्राशाशाह& ग्रढए८ छ700655078 0 6. 8 
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श्री ५० सुमेरचन्द्र दिवाकर, न्‍्यायतीथे 


0७. 


आज कल दुनिया में 
विज्ञान (3009॥९8) का 
नाम बहुत सुना जाता है 
इसने ही धर्म के नाम पर 
प्रचलित बहुत से ढागों की 
कलई खोली है, इसी कारण 
अनेक धर्म यह घोषणा 
करते है कि धर्म और विज्ञान 
मे जबरदरत विराध है। 
जेनधम तो सर्वज्ष, वीतराग, 
हितापदेशी जिनन्द्र भगवान्‌ 


८5 ्े (>पविीक 
का बताया हुआ वस्तुम्बभाव रूप है। इस लिये यह वैज्ञानिकों की 


खोजों का स्वागत कृरता है' । 


भारत के बहुत से दाशेनिक शब्द (3००४० को आऊाश का 
गुण बताते थे और उसे अमूर्तिक बता कर अनेक युक्तियों का 
जाल फेज्ञाया करते थे, किन्तु जेनवर्माचार्यों ने शम्ग्र को जड़ तथा 
मूर्तिमान बताया था, आज विज्ञान ने आमोफोन (5707००४०४०८) 
रेडियो (8४०. ) आदि ध्वत्ति सम्बन्धी यन्त्रों के आधार पर 





१. 'स० महावीर का धर्म उपदेश, खण्ड २। 


[ ११६ 


शब्द को जेनधम के समान प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिया! । 
न्याय और वेशेपिक सिद्धान्तकार प्रथ्वी, जल. वायु आई 
को म्व॒तन्त्र सानते हूँ किन्तु जताचार्या ने एक पुद्गल नामके 
तत्व बताकर इनको उसकी अवस्या विशेष बताया दै। विज्ञान नें 
हाइड्रोाज़िन आक्सीजन (प5०7०४०४ 05ए8००) नामक वायुआ 
का डचित सात्रा से सेल कर जल वनाया ओर जल का प्रथक- 
करण करके उपय क्त हवाओं को स्पष्ट कर दिया । इसी प्रकार 
प्रथ्वी अवम्थाघारी अनेक पदार्था को जत्न और वायु रूप अवस्था 
में पहुँचाकर यह बताया दे कि वास्तव में स्व॒तन्त्र तत्व नहीं दे 
किन्तु पुदूगल (2४०८८८) की विशेष अवस्थाएँ 
आज हजारों मील दूरी से शब्दों को हमारे पास तक पहुंचाने 
में साध्यम (7०००) रूप से 'इंथर! नाम के अद्श्य तत्वों की 
चैज्ञानिकों को कल्पना करती पड़ी. किन्तु जैनाचार्यों ने हजारों वर्ष 
पहले ही ल्ाकब्यापा 'महास्कन्धा नामक एक पदार्थ के अम्तित्व को 
चठाया हू / इसकी सहायता से समगवान्‌ जिनेन्द्र के जन्मादँ को 
वार्ता लण मर सें समस्त जगत में फेनज्न जाती थी प्रतीत तो ऐसा 
भी ह ता है कि नन्नकम्प, वाहुस्पंदन आदि के द्वारा इप्ट-अनिष्ट 
घटनाओं के सब्रेश स्वत. पहुँचाने में यही महान्कन्ध सहायता 
प्रद्यन करता है । यह व्यापक होते हुए मी सूक्ष्म बताया गया है? । 
१, १6 उद्याछ8 8९९07०६ 0" 50प्रणठे 48 8 जज चर्ण्या ए०घटलफ. मे! 
90॥67 4#तै87 95 2६€णा5 ए 00/275%8 570४८ ०त 50फ0फ0प0 उ5 
पृषजी।६ ० 5%580९५ 0०६ रेंश्वाप्नाएफ €तफ़रीबाफ्5 50790वप0 ३58 #2058६07 


ज्ञात चावष्टताओं रिबित्पातोए5 83 8 उल्ठपाँ६ ता 2€0०्प्रत्परष्डां०0 ० 
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६४० रेंजाय 75 शाह स्पकरी ०८वें हाइट्पानवणांड भगाए) साल ग0फ 
दरुच दाभी १ ई्र3छ0पे कण 78 5४ 00 58 छा फौपछाट३ 
जफिण 2 /फंवाफछतधा शेलाशस भ्ष्रतृम8ाए- (०) [४ 7? 5-]5 
2, मत मद्ायी झा धर्म उरदेग गाणट २ के फुदनोद 


एक । 


जेन धर्म मे पानी छान का पीने की आज्ञा है, क्योंकि इस से 
जल के जीवों की प्राए-विराधना (हिसा) नहीं होने पाती । आज 
के आगुवीक्षण यन्त्र (7००४००७०) ने यह प्रत्यक्ष दिखा दिया कि 
जल में चलते फिरते छोटे-छोटे बहुत से जीव पाये जाते हैं। 
कितनी विचित्र बात है कि जिन जीवो का पता हम अनेक यन्त्रों' 
वी सहायता से कठिनता पूर्वक प्राप्त करते हैं, उन्तको हमारे 
आचाये अपने अतीन्द्रिय ज्ञान के द्वारा बिना अवक्तम्बन के 
जानते थे! । 

अहिंसा त्रत की रक्षा के लिये जैन धर्म में रात्रिभोजन त्याग 
वी शिक्षा दी गई है| वर्तमान विज्ञान भी यह बताता है कि 
सूयास्त हान के बाद बहुत से सूच््म जीव उत्पन्न होकर विचरण 
क्रने लगते हैं, अतः दिस का भोजन करना उचित है |“ इस 
विपय का समथन वेद्यक ग्रन्थ भी करते है | ० 


जैन धर्म मे बताया गया है कि वनम्पति में प्राण हैं । इस के 
विपय मे जैनाचार्यो ने बहुत बारीकी के साथ विचेचन किया है । 
स्व० विनाज्ञाचाये जगदीशचन्द्र तसु महाशय ने अपने यन्त्रों द्वारा 
यह प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया, कि हमारे समान वृक्षों मे चेतना है 
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वृण्माज७ ५०) )5, ?. 5-8- 
(०) “विन छाने जल का त्याग', खड२ । 
२, रात्रि भोजन का त्याग', खड २ । 
[ १२१ 


और थे सुख दुःख का अजुभव करते हैं! । 


जैन धर्म ने बताया कि वस्तु का विनाश नहीं होता", उसकी 
अवस्थाओं से परिव्तत अवश्य हुआ करता है । आज विज्ञान भी 
इस बात को प्रमाणित करता है कि मूल रूप से किसी वस्तु का 
विनाश नहीं होता, किन्तु उसके पयोगा में फेरफार होता 
रहता दे? । 


जैनाचार्चो ने कहा है कि प्रत्येक पदार्थ सें अनन्त शक्तियां 
मौजूद हैं, क्या आज के वैज्ञानिक एक जड़ तत्व को लेकर ही 
अनेक चमत्कारपूर्ण चीज नहीं दिखाते ? लोगो को वे अवश्य 
आख्चर्य से डालने वाली होती हैं, किन्तु जैसाचाय तो यही कहेंगे 


4७ 


कि--“असभी क्‍या देखा हे, इस प्रकार की शक्तियों का समुद्र छिपा 
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७) उप्पत्तीचदियासो दब्बस्स य श॒त्यि अत्यि सब्भावो ॥ 

विगमुष्यादघुवत्त केरति तस्लेव पन्‍चाया ॥ श्शत 

“श्री कुन्दकुन्दाचाय प्रवचनसार ! 
श्र्थ-5ब्य की न तो उलत्ति होनी है छोर न उउक्ता नाग होता है। 
यह नो सत्य न्वरूप है । लेकिन इसकी पर्चायें इसके उत्पाद, व्यय 
ओर धोब्य को करदी हैं । 


ज्ञ 


(9). फेपकाजट्ड 8 ल०चर९पे ५ एरणथंगजए इ६ ते€डछ0जल्ते 


“मगवान्‌ महादीर का धर्म उपदेश खदड २ के फुटसोट । 


कफ ३ ॥.... अच 


पड़ा है! |? 


जेन दाशेनिकों ने बताया कि सत्य एक रूप न होकर विविध 
धर्सो का पुद्ध रूप हे । इसी जेन धर्म की महान्‌ विभूति को ही 
अलेकान्तवाद के नाम से स्मरण करते हैं। बड़े बड़े इतरघर्मीय 
इसके बसव ओर सौच्दय को समभने से असमर्थ रहे, किन्तु 
आज के विख्यात वेज्ञानिक ऑस्टाइन के अपेक्ताचाद के सिद्धान्त 
(ए४८००४ ० ए००एणशा) ने जैन सिद्धान्त को महा विज्ञजनों के 
अपंतस्तज्न पर अंकित कर दी | 


जेन आचार शास्त्रज्ञों ने भोज्य पदार्थों से शुद्धता एवं अशुद्धता 
का विस्तृत विवेचन किया है । यदि वतेसान विज्ञान द्वारा इस 
विषय की बारीकी के साथ जाच को ज्ञाये तो अनेक अपूबे बातें 
प्रकाश से आवेगी और जैनाचारयों के गम्भीर ज्ञान का पता 
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के ८ _. ऑ७ खड़ा रु 
जैन घर्म ने बताया है कि मनुष्य अपने परों पर खड़ा होकर 


आत्मविकाश कर सकता है' । समार में प्राकृतिक शक्तियां ही 
स्वोग-वियोग के क्वरा विचित्र जगत का प्रदर्शन करती हू? । यद्द 
जप 3 दी कम 
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जाएए 0, ई/०णेे अडनजब्घ8 फिमडएनय आकार ४०0) 
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जगत्‌ किसी व्यक्तिविशेष की न तो रचना है ओर न इसके निरी- 
क्षण एवं व्यवस्थापन मे किसी सर्चेक्ष आनच्ूमय एवं बीतराग 
आत्मा का कोई हाथ है । आधुनिक विज्ञान ने यह बताया है कि 
यह जगत्‌ पदार्थों के सेल या विछुड़ने का काम है । इसमें अन्य 
शक्ति का हस्तक्षेप मानने की कोई आवश्यकता नहीं भ्र्तत होती! । 

जैन धर्म का विज्ञान से इतना अधिक सम्बन्ध है कि जैन-कथा 
अन्धों से अवैज्ञानिक बात नहीं मिलती" । 

वर्तमान विज्ञान अभी प्रगनिशीज्ष | 07०87०५8४९) श्वस्था 
में है । यूरोपियन विद्वानों ने बहुत ठीक कहा है कि आधुनिक 
विज्ञान जैसे जेसे आगे बढ़ता जायेगा, वैसे वैसे जैन-तत्वों की 
समीचीनता प्रकाश भे अती जायेगी? | 
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जाभा संस मा रिया ना या 
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आज का बच्चा कल का वाप है*, 
हर देश ओर समाज को उन्नति ओर 
अवनति का दारोमदार उसके होनहार 
बच्चों पर होता है | बालकों की 
उत्पत्ति और उनके आचरण की सींव 
बचपन से ही माता द्वारा पड़ती है, 
इसलिये एक अच्छी माता के लिये 
नीरोग, वीर, सरलस्व॒साव, ज्ञानवती 
ओर ऊँचे आइदशेवाली होना जरुरी 
है, ताकि उसके उत्तम गुणों का 
सुन्दर प्रभाव उसके बालकों पर पड़ 
सके । हिन्दु धर्म में तो स्त्री की 





श्रीमती शअ्भूरमाला जे 

सहिसा इतनी बढ़ी चढ़ी है, कि महापुरुषों और अदतारों से 
पहले उनको स्त्रियों के नाम भजे जाते हैं। जेसे--राधा-क्ृष्ण, 
राधे-श्याम, गोरी-शडूर, सीता-राम । 


2] 3 आय थ की ८ डिसि 
जैन संस्कृति में तो नारी का स्थान वहुत ही केचाः है, जि 
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सिशाझंणा- 


(७) एऐ+ 5्योहांब्ए 9 जि०68९प६) ऐंवंसाहप, ए४89/6४७ ऐ 


श्श्६ ] 


नारी से नर पेहा हो, जिसने तीथेकरों 'चक्रवर्तियों! नारायणों आदि 
महापुरुषषों को जन्म देकर संसार का उद्धार किया हो, जिनका धार्मिक, 
सामाजिक ओर राजनेतिक क्षेत्र पुरुषों के समान प्रभावशाल्री 
रहा हो, निन्‍्होंने शिक्षा, दीक्षा, व्याग, वीरता विविध कला आदि 
गुणों के द्वारा देश का जीवन बहुत ही ऊँचा उठा दिया हो* जो 
नारी शीलतन्नत पालने के कारण दुनियावालों का साथा अपने चरणों 
में कुकवाती रही हो *, जो नारी अपने उत्कृष्ट चारिज्य द्वारा स्वर्ग 
के देवताओं को भी चकित करती रही दो ', जो नारी समाज की 
भल्ताई के लिये अपना जीवन वलिदान करती रही हो*, जो नारी 
अपने शील रूपी डण्डों से गुण्डों के दाँत खट्टे करती रही हो", 
जो नारी साता-पिता की इतनी आज्ञाकारिणी हो कि दरिद्री ओर 
कुष्ठी तक से विवाही जान पर भी उफ न करे", जो नारी राज- 
कुमारी होने पर भी दरिद्री ओर कुष्टी पति की सेवा करने वाली 
हो*, जो नारी दस्तकारी में उच्चकोटि का स्थान रखती हो' ", जो 





डे. फी. 8. ७ 8एछ9. गभिडााची॒पाशाछते हैछछ 750. ए०0मा०0व 39 
बथ्गिणा। दि चगताबओ एजेपपा9- 70०0५ 9 & 8 
२, (8) ए7० शिप्राणपण 20 जैन मद्दिलाओं की धर्म सेवाय । 
(७) जैन सिद्धान्त भास्कर, वर्ष, ८ पृ० ६१। 
३. 'सीताजी', जिन के चरित्र के लिये पद्म प्राण” देखिये । 
४. सती सुलोचना' जिनकी तफसील सझुलोचना चरित्र' में देखिये । 
५, "जैन धर्म वीरों का पमे है? खण्ड ३। 
६. रावण की पट्रानी नन्‍्दोदरी, तफसील पद्म पुराण में देखिये । 
७-८ मैना सुन्दरी, विस्तार के लिये श्रीपाल-चरित्र । 


६. फातफाछा 08४6७ फ्ञी85७प छघ 39907६8४४ छा 798 8 पै९एश0॥9- 


ग्राह्ण 0 एजंपए०. फितेप्रशव768-- रवाना रि०श०एफ एएा 82 
29. 883. 
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ती ऐसे दुर्गन्च पति की सेवा से भी इस्टार न करवी हो, जिन 
न्‍न्धा होने से उसके माता-पिता तकने निकाल दिया हा, जा 
री केंवत्न अपन पति में ही सनन्‍्तुट्ट रहन का उच्च आदश रखती 

जो नारी विषय भोगों पर विजय प्राप्त कर के जीवन भर 
ध्चारिणी रही हो), जा नारी रणभूमि तक में भी अपन पति 
! सदह्दायता तलवार से करती रही हो*, जो नारी चुद्धमामि मे भी 
पन पति का रथ बड़ी वीरता स॑चलाती रही हो*, जो नारी 
ति के रणभूमि में पकड़े जान पर शत्रुओं से उसे छुड़ाने की 
रैरता रखते है *, ज) नारी छापाखाना न हान पर भी तीथेकरा 
; चारितज्य दाथ स लिखयवा कर हजारो की रूख्या में मुफ्त बादती 
४, जो नारी छहँन्‍त भगवान्‌ का सोने ओर रत्तमयी डेडहजार 
[तिय्रा सन्दिरों मे विराजमान कराती रही हो”. , जो सारी सन्दिर 
सवाती रही होः , मन्द्रिरों को प्रतिद्ठा और उत्सव कराता रही दी 
3१* *, जा सारी घम्म-प्रभावना में मनुप्य के समान हो??, जो 





“२ मभता सुन्दी, विस्तार के लिये श्रीवाल चरित्र 
» हरी ऋपभर्देव जी की पुत्रो 'सुन्दरी । 


£ केन मदिल्य दर्शन जा० २६ पृ० 55२ 
(, मधाराजा दशरव की रानी केक, विस्तार के लि जैन धर्म दी 


धिक कक जय: 

क्वापम दे 

सरसट 3 4 

० ०. शक दीरों 

दे जिन धन वीरों था धम £ राण्ट 5 ॥ 

#द दफिसों बात के रात्य हल €छ३-॑१७) के सेनाएति मप्र झो प्री 
ध्रिमटद ने सोशाबे तीर्यश शानिनाथ की के फीवन चीछ की एक हचार 
शादिय। हद हे सिलाबाजा दाींसे अं गे पेट # घार सनम अडच्त भगवान, की 
मृतट, दबाए ख्ग्चि पड [. ४ छानाइय था? > पूृ० ७०८ देपवप । 

5 हि लन्मे हि 

हे कजलकती आजा कलश ने ने मे जि7 बनवादे विम्तक के ल्यि सुन 
अिपदमा #ा+ २. पु० 2१० 

हा 


१७ १३ हक एल्प्रिगद सन मिद्धानल सास्यर भाप ८ पृ८्८६१।! 


भ्न्८ ) 


नारी प्रभावशाली लेख लिखने में प्रसिद्ध हो', जो नारी उत्तम २ 
प्रन्थ और अखबारों की सम्पादिका रही हो", जो नारी न केवल 
गृहस्थ घम बल्कि साधुका होकर तप शूर हुईं हो' जो नारी बिला 
वजह घर से निकाल देने पर भी उफन करे”, जो नारी राज- 
महलों से निकलना अच्छा समझे, परन्तु अहन्त दशेन की प्रतिज्ञा 
भन्ञ न करे, जो सारी राजसुखों को त्याग दे परन्तु रात्रि भोजन 
न करे*, जो नारी मनुष्य से भी पहले लोकिक और घार्मिक शिक्षा 
की ऋधिकारी स्वीकार की जाता रही हो", जो नारी सम्यखशन 
के अमृढ गुण में समस्त संसार के प्राणियों मे सबसे श्रेष्ठ हो, 
जो नारी अपने स्वामी की रक्षा के लिये अपने इकलीते वालक को 
वल्िदान कर सकती हो*, जो नारी अपन बालकों को देश भक्ति 
के लिये उभारती रही हो' ", जो नारी देश रक्षा के लिये खुद 
तलवार लेकर रणभूम में लड़ती रही हो'', जिस नारी ने लोक- 
परलोक, देश-विदेश हर क्षेत्र मे महाप्रभावशाज्ञी आदर्श की 
स्थापना की द्वो* *, जिंस नारी का जीवन, ठण्डे खून से जोश 
पेहा कर सकता हो' *, तो क्या उस जैन सारी के सुन्दर और 
उत्तम जीवन को भुज्ञाया जा सकता है* * ? 
१-२ जैन महिला दर्शन (सरत) भा० २६ पू० ३६२। 
३, श्री चन्दना जी' विस्तार के लिए वीर सद्दृ', खण्ड २।॥ 
डे, श्री हनुमान जी की माता 'अकझ्षता जी । 
९ दर्शन कथा । 
६, रात्रि सोजन कया । 
७. कषभदेव ने अपने पुत्र भरत से पहले अपनी कन्याओं को शिक्षा दी थी । 
वीराइनाय १० ३४ 
5. अनन्तमति' विस्तार के लिये “आराधना कथा कोष? । 
६. पन्ना धाया? विस्तार के लिए टाड़ साहव का राजिस्थान! । 
२०-११ जैन भमे बीरों का धर्म है, खण्ड ३। 
१२-१४, 070 5४पशा। िप:छ वी. डिप्ाए४ ०६ जातकासत ॥ वाह, 
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अनन्तमति एक नारी ही तो थी, जिसके साथ विद्या, सन्पत्ति 
ओर राज-सख का ज्ञालच देकर विद्याधर विवाह करना चाहता 
था, परन्तु चह संसारी सुखो की लालसा में न आई!। चन्दना जी 
भी एक नारी थी, जिसको आकाश से डड़ते हुए विमान से नीचे 
लटका दिया और-धमकी की कि नीचे गिरा कर मार दी जावेगी, , 
वरना मेरी इच्छाओं को पूण करों । परन्तु उसने घस के सम्मुख 
जान की प्रवाह न को । विजयकुमारी एक नारी ही थी, जिसके 
साता पिता ने एक अजेन से उसका विवाह करना चाहा क्योंकि 
वह वहुत सालदार था, परन्तु कन्या ने ससारी झुखों के लिये घर्मकों 
त्यागना उचित न जाना ओर अपने साता-पितासे स्पष्ट कह दिया.-+ 
“सीमो ज़र तो चीज क्या हूँ वर्स के बदले मुमे । 
में न रू गर सल्तनत भी, सारे आलम की मिले ॥" 
--रोशन, पान्नीपती 
माता-पिता न मान, उसकी सगाई अजेन धनवान से कर 
दी तो व ससार त्याग कर, साधुका होगई* । 
मुनि हो या आवक, दोनों प्रकार के धर्म पालने से स्त्री समाज 
सनुप्यों से आगे रहा है। भगवान्‌ महावीर के समवशरण में 
जहां मुनि आर साधु १४ हजार थे, वहा अजिकाएँ और खाधुकाएँ 
35 हजार थीं, तर जहाँ श्रावक एक लाख थे, चहां आविकाएँ 
३ त्ास्व थीं? 
स्त्री के गुण एक न्त्री के मुख से क्या अच्छे लगें? परन्तु 
इतिहास बताता दे कि सामाजिक, राजनेतिक, लौकिक तथा धार्मिक 
हर क्षेत्र, 7र स्थान पर स्त्री का स्थान मनुष्य से बढ़न्चढ़ कर 


श्ह $ आह || 





हा बे 
र₹ ्पराग्नाजवा छोस (दि० पेन पुस्तकालय , सन) पू० ७०-०८! 


9. प्रस्त्शालजपए 
« ने बापदनाण (दिए जून पुम्तझालए, तल) ५० छक्न ते 
] डे 
2५, ४ स्शपस्त सना साथ) मा? है दु० २७४।॥ 
दल म 
पु पे सि्ाना 
क् 


ने सिद्धाना-नारपर (सारा, पर) भा० ८ पृ० ६१ | 
० 5 4 


ककया की बीरूकऋच्ाव्जफले 


श्री वीर का समवशरण गिरि विपुला पर आयो है! 


महाराज श्रेणिक को यह माली ने सुनाया हे। 
“श्री वीर का समवशरण गिरि विपुत्ञा पर आयो है” ॥ 
तन के वस्त्र ओर आभूषण सब माली को दिये! । 
वीर का विहार सुन इतना श्रेणिक हरसायो है ॥ 
श्रेणिक उतर सिंहासन से वीर प्रथशु की ओर । 
सात पेड़ चल शीस सात वार नवायो हेै* 

घोषणा कराई सारे देश सें ओशिक ने३े। 
“चले जनता पूजन को, भगवान्‌ वीर आया है 

ले चौरड्री फीज चलते दशेनों को ठाठ से*। 
आज तिहुँ लोक में वीर यश छायो है ॥ 

--श्री ज्योतिप्रसाद प्रेमी? 


जान अवतार इन्द्र आयो परिवारयुक्त* । 
करके हजार नेत्र रूप पे लुभायों हेः॥ 
मेरु पे न्वल कियो पुण्य कोप भर लिये। 
फिर शीस महावीर को भक्ति से नवायो है । 
साधुओं की शंकारयें वीर-दशेनों से दूर हों” । 
बिप भरे उरग के सान को नसायो हैर ॥ 
विपयों के: भोग को रोग के ससान जान । 
रहे बाल ब्रह्मचारी, ब्याह नहीं रचायो है! ॥ 
+-त्रह्मचारी ओ प्रेगसासर जी 





१-४ मद्यराजा श्रेणिक पर वीर-प्रभाव, खण्ड २ । 
५-६ वीर-जन्सम, खण्ड २। 
७-६ विस्तार के लिये इसी चंध छा खण्ड २। 
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आज तिहूँ लोक में बीर यश छायो हैं 
६६ 


कुण्डलपुर विह्यर में चेव सुद्दी तेरख को | 
तिशला ने तीथंक्र वीर को पायो है।॥ 


जान जनम दीर का इशेना डर को उसके | 
सर सर लोक' सारा उमड़ के आयो दे। 


संवर्सम के इन्द्र ले पाण्डुक वन में । 


| 3 


मेरु गिरि ज्ञीर जल से नहवन करायो” है ॥ 
यन्न की हिंसा को दविसा न बताते सूढ़ः । 
स्वार्थ वश होय के दयासाव त्वागो दे ॥ 
ऐसी सयानक्र अवत्या में देश का अन्धकार | 
मिटा के वीर ने ज्ञान सूर्य चमछायो है ॥ 
--ञ्री रदीन्द्रनाथ, न्‍्याचतीर्थ + 


त्रिशला के गसे में बीर प्रज्ु आयो है। 
देव इन्द्र ओर मनुष्य सत्र आनच मनायो है ॥ 


अहिसा ठप स्थास का यढ्ा कर सुन्दर पाठ ! 
शान्ति सुधा जिन्होंने सेघ समान वरखायो है ॥ 


उन्हीं चीर अविवीर, श्री महावीर का । 

आज त्तिई लोक में विमल यश छात्रों है ॥ 

“श्री विष्युकान्त, मुरादावाद 

३-२ बीर-कनन्‍्न, खण्ड २! 
इन्‍्डे बोर के जन्न-छमय भारत की भवत्त्या, खख्ट २१ 








किक 

मानव को राह दिखाई बीर ने निर्वाण की! 

लीग आफ "निशन” का विश्व व्यापी शान्तिवाद । 

योद्धिक विशेषताये चीन व्‌ जापान की॥ 

हरे हिटलर, 'रोज़ चेल्ट” का सुधारवाद । 

गांधी? की विशात्न, आत्मशक्ति वर्दमान की।॥ 

गजना 'डि बेलर', 'झुमोलिनी का क्रान्तिवाद । 

जागृति इरान व तूरान अफगान की ॥ 

विश्व का विराट रूप देखा चाहते हो यदि । 

शशि! सुनियेगा वाणी बीरः भगवाब्‌ की।॥ 
--श्री कल्याण कुमार, शशि! 

पच्चीस कपाय, बारह अवत, मिथ्यात पाच । 

मेट दो है यदि इच्छा तुम्हें निर्वाण की ॥ 

अहिंसा, तप, त्याग, ब्रत, संयम, रत्नन्नय । 

परम उत्तम विधि है यह, मनुप्य के कल्याण की ॥ 
--श्रजबाला, प्रभाकर 

सात तत्त्व, नो पदार्थ, रतलन्नय, आस्मज्ञाल | 

बे ८6 रच श 

प्रभावशाली कुछ्जी है, निज-पर के पहिचान की ॥ 

अहिंसावाद, कमवाद, स्याह्वाठ, साम्यवाद । 

महा अनुपम फ्ल्ासफी है वद्धमान्‌ मराबान्‌ की ॥ 
--निर्मेला कुमारी 

चर्डाल ओऔर पापियों तक का सुधार किया | 

रे | बज आधा 

सानव को राह दिखाई वीर ने निवाण की ॥ 

पशुवों तक से प्रेम का पढ़ा कर सुन्दर पाठ । 

खोल दी महावीर ने आखें सारे जहान की ॥ 
--भी श्यामलाल शुक्ल! 
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ग्राणी बीर नाम नित बोल ! 


मतलब की है दनिया सारी, मतलब के हैं सब ससारी । 
भोगी मन की आखें खोल, प्राणी वीर नास नित बोल ॥ 
--श्रीमती शीलवती 
तुमने ज्ञान भानु प्रगटाया, मिथ्यातस को दूर भगायाः । 
दिया धर्म उपदेश अनमोल, प्राणी वीर नाम नित बोल ॥ 
--श्री राजकुमारी 
जो तू चाहे आत्म शुद्धि, राग हप की तजदे बुद्धि । 
जेन घर्म रतन, अनमोल, प्राणी वीर नाम नित वाल ॥ 
--पुष्पल्नता 
जिसने आतठमध्यान लगाया, उसने निम्वथय सस्यक्‌ पाया । 
लान चक्ष तू खोल, प्राणी वीर नाम नित बोल ॥ 
“कुमारी कुसुम 
मोहने ऐसा जाल बिछाया, समता ने चेतन भरमाया । 
जग से वीर नाम अनमोल, प्राणी वीर नाम नित बोल ॥ 
--आन्तिदवी 
मूरख अपनी गठरी टटोल,पुणय अधिक या पाप अधिक है ? 
पान तुला पर तोल, प्राणी बीर नास नित बोल ॥ 
“-श्री रब्जीवाई 
पल-पल में आयु घट जावे, वक्त गया फिर हाथ न आचे | 
है मनुष्य जीवन अनमोल, ग्रागी वीर नाम नित बोल ॥ 
--सरजवाई 
बोर प्रभु से ध्यान लगाले. माल धन यहीं पड़ा रह जावे । 
गन का फाटक सवाल, प्राणी वीर नाम नित बोल ॥ 
-विजयलता 


श्री सह्ावीर चात्नीया 


शीश नवा अरहन्त' को, सिद्धन" करू' प्रणाम | 
उपाध्य/य* आचाय* का, ले सुखकारी नाम ॥१॥ 
सर्वे साधु" और सरस्वती, जिन मन्दिर सुखकार । 
सहावीर भगवान को, सन सन्दिर मे घार ॥श॥ 


जय महावीर ब्यात्रु स्वामी, वीर प्रश्जु तुम जगसे नामी ॥१॥ 
वद्धसान है सास तुम्हारा, लगे हृदय को प्यारा प्यारा ॥७॥ 
शान्‍्त छवि ओर मोहनी सूरत, शान हँसीली सोहनी सूरत ॥५॥ 
तुमने वेष दिगम्वर धारा, कस शत्रु भी तुमसे हारा ॥क्ष। 
क्रोध मान और ज्ञोभ भगाया, माया ने तुम से डर खाया ॥ज। 
तू सर्वक्ष" सर्व का ज्ञाता, तुमको दुनियासे क्या नाता ॥०॥ 
तुम मे, नहीं राग ओर ह्ष, वीतराग तू हितापढेश”" ॥६॥ 
तेरा नाम जगत मे सच्चा, जिस को जान बच्चा बच्चा ॥१०॥ 
भूत प्रेत तुस से भय खावे, व्यन्तर राज्षस सब भग जाचे ॥११॥ 
महाव्याधि मारी न सतावे, महाविकराल काल डर खाबे ॥१२॥ 
कात्ना नाग होवे फन धारी, या हो शेर भयद्डूर भारी ॥१श॥ 
ना हो, काई बचाने वाला, स्वामी तुम्हीं करो प्रतिपाला ॥१श॥ 
अग्नि दवानल सुलग रही हो, तेज हवा से भड़क रही हो ॥१४५॥ 
नाम तुम्हारा सब दुख खोबें , आग एक दम ठरडी होवे ॥१६॥ 
हिंसामय था भारत सारा, तब तुमने कीना निस्तारा ॥१ण। 
जन्म लिया कुण्डलपुर नगरी, हुई खुशी तब प्रजा सगरी ॥१८॥ 





१-५ यह पाच परमेष्ठी हैं जिन के गुण के लिये र॒त्नकरण्ड आवकाचार' देखिये । 
६ भ० महावीर की सर्वेशता, खण्ड २। 
७ स० महावीर का धर्मोपदेश, खण्ड २। 
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( १७) 


सिद्धारथ जी पिता तुम्हारे , त्रिशल्ता की आंखों के तारे ॥*६।॥ 
छोड़े मब मोम संसारी , स्वामी हवये बाल ब्द्मचारी! ॥रुना 
पचमकाल महादखदाई, चान्दनपुर महिसा टिखलाड॥२१॥ 
टीले मे अतिशय दिखलाया,' एक गाय का दूध गिराया) ॥रद॥ 
सोच हुआ मन में ग्वाले के, पहुंचा एक फाबड़ा ले के ॥गशे। 
सारा टीज्ञा खोद बगाया , तब तुमसे दश्येस दिखलाया हरष्टा। 
योघराज की दख से घेरा, उसने साम जया तब तेरा ॥रछ॥ 
ठण्डा हुवा तोप का गोला*, तब सब ने जयकारा बोला ॥२६॥ 
मंत्री ने मन्दिर चनचाया, राजा ने भी द्रव्य लगाया।॥रेजी 
बड़ी घमेशात्ला बनवाई, तुम को लाने की ठह्राई ॥रेदा। 
तुमने तोड़ी सेंकड़ों गाड़ी, पहिया ससका नहीं अगाड़ी ॥२६॥ 
वाले ने जो हाथ लगाया, फिर तो रथ चलता ही पायावरेवा। 
पहिले दिन बवेंधाख बंदी को, रथ जाता हे तीर नढी को ॥३१॥ 
मैना गूजर" सब आते हैं, नाच कूद चित ज्मगाते हैं॥३श॥ 
स्वामी तुमने प्रेम निभाया, ग्वाले का तुम सान्न बढ़ाया ॥१श॥ 
हाथ लगे ग्वाले का जब ही, स्वामी रथ चलता दे तब ही ॥5७॥ 
मेरी है दृटी सी मइया, तुम बिन कोई नहीं खिवेया ॥३श॥ 
मुझ पर स्वामी जरा कृपा कह्द, में हूँ प्रभु तुम्हारा चाकर ॥३क्षा 
तुम से में अरु कुछ नहीं चाहूँ, जन्म-जन्स तुम ढर्शन पाई ॥३ण 
चालीसे को “चन्द्र” बनावे, वीर प्रभु को शीश नवाबे ॥३८॥ 

नित चालिस ही बार, पाठ करे चालीस दिन । 

खेबे छुगन्ध अपार, वरद्धमान के सामने ॥श्ध्वा 

हीय कुब्रेर समान, जन्म दरिद्री होय जो | 

जिसके नहीं संतान, नाम वश जग में चले ॥२०॥ 
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ली 


विश्व शान्ति के अग्रदुत श्री वर््धेसाव महावीर 


हे जनक किस अफिडी ४ हडमट फेशा बाज 


जि पंत धन 3 मा 





नज़्प्तः म्‌ प्र है| हर ० ह्य 
के 0) रद 7दुटए «< ४घ्य प्‌ नप: मंगाम र सदा ४०, +.42% अ| षूः 
कै १ ६ ह् आई न - 


पते कलेबालः खहावीर 
ओर 
उ्तुकूए छयाएदु 
वीर-भूमि 


कर्म कालिमा फाटी जिन, केवल लक्ष्मी पाय । 
श्री वद्धमान भगवान्‌ के, चरण नम हरषाय ॥ 


सी भारतवर्प के विदेह' देश से वेशाली* नाम का विशाल 
नगर है, जिसकी विशालता के कारण ही उसका नाम वेशाली 
पडा) । चीनो यात्री ह्य न्सांग ने वेशाली को कई मीला मे फेली 
हुई बडी सुन्दर नगरी स्वीकार किया हे*। वास्तव में वेशाली 
जेन-इतिहास से एक उत्तम स्थान रखती है ओर वह मल्हान्‌ 
जेन-सम्राट चेटक की राजधानी थी*। इसी वशात्ञी के निकट 


कुण्डपुर नाम का एक बहुत सुन्दर नगर था जो वशाली का ही 


१ ध5वतंमानू विहार प्रान्त को गद्गा नदी उत्तर ओर दक्षिण दो भागों में वाट 
देती हे । गड्गा के उत्तर की ओर मिला हुआ इलाका जो प्राज कल 
मुजफ्फरपर, मोतीहारी ओर दर्भगा ज़िले हैं, वे वीर-समय में विदेह देश 
कहलाते थे ।?--मन्त्री श्री वेशाली ( कुण्डलपुर ) तीथ॑ प्रवन्ध कमेटी छपरा 

( विहार ) । 

२६ 70676 56027४ ए79 0 +ग्रता8, ऊ. २? 507, 77 

है, ठै66796 750089, 72: 42, 54 हा 

४. शव न्साग का भारत भ्रमण, ९० ३६२-३६५। 

२ एच्चाइवव 48 (घाए00ए७ 770 [गताधए प्राण 88 0४फआाएवों ० आहार 
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भाग सममा जाता था' | इसी कुण्डयुर* को कुर्डमास अथवा 
कुए्डलपुर* भी कहते हैं। इसमे वड़े वड़े वाजार* और सात 
मछिले- उँचे महल थे। चहां के स्वामी राजा सिद्धार्थ थें*, जो 
जात वश के क्षत्रिय थे।  'णातः यह ग्राकृत सापा का शब्द हे 
ओर नात' ऐसा बनती नकार से भी लिखा जाता दे : सन्कृत में 
इसका पयायरूप होता है ज्ञाव* " । इसी से चारित्रभक्ति हि री 
पूज्यपादाचाय ने “ओऔमज्ल्ञातकुलेन्दुना” पद के छारा श्री बद्धमान 

महावीर को 'ज्ञातः वश का चन्द्रमा लिखा दै* । राजा सिद्धाये 

महावयावान, शक्तिमान्‌. क्षमावान्‌ और बुद्धिसान्‌ थे! इच के 
शुभ गुणों को देख कर चैशाज्ी के महाराजा चेटक ने अपनों 
अत्यन्त रूपवती, शीलवतो, गुणवत्ती तथा धर्मवती प्रत्री!: 
त्रिशलादेवी प्रियकारिणी का विवाह राजा सिद्धार्थ के साथ 
किया था । 


» अ्रव॒य वेदोल निललेख नें० २ १ 
> (0) सुबास ऊूणटइमानाति नाज्ना कुणडपुर पुरन ॥ हि 
+हाविशपुराय, खण्ड ३ सूय २। 
छी. सिद्धायनपति-तनवों, मारतवास्ये विदेदरुस्टपुरे । 
+आवचाय पूज्यपादजी दणशमक्ति पृ० स्ृठ | 
पड फओ फ्राॉंमएट 6६ शष्याष्राए्4 पेड दिघ्रावे>-हग्ठगा.. 28 5प््ण0 
0६ एच 3 "गोीयटड कच्च जयटर्धीवफ एप 57९६, ठिफ97 
--0:- घछछाएछल+६ ए छणवारीषा ६.0 8 ए०. 77- एऐ- 282 
न सॉदिम इतिहास, (दि० जैन पस्तक्ालव चरत), भा० २, खस्ट फ 
छ पृष्ठ इन-५० 


्फ 


धन१२, अनेशन्त बई २१ प्रष्ठ ६४) 
३० 


सेशन झन्चों मे बदन लिखा है परन्त उ्वेतान्वर सूनि व चीयमा 
» दुटे खलटानवाएद घन्दे मे बदन जलिस्ा हे परन्तु ज्वेतान्वर झुनि श्री चादस 
च्ू को 


ही के “न मगर बा आाद्स लीदन पृ० ५ पर साघु टी० एल० वालानी 
से विएड। प्रियशाणियी छा चेक की प्षी स्दीझार छिंसा है । 


ह्श्ण तु 


हजरत इंसा से ५६६ वर्षा' पहले आपषाढ शुक्का ६ की रात्रि 

को जब तीन चौथाई रात जा चुकी थी, माता त्रिशलादेवी मीठी 
नींद मे आनन्दविभोर थी कि उनको १६ स्वप्न दिखाई दढिये* । 
जिस प्रकार इन्द्राणी अपने ठाट-बाट के साथ इद्र के पास जाती है 
उसी तरह सुबह होते ही त्रिशल्ञादेवी अपनी सहेलियों सहित 
राजदरबार में गईं | राजा सिद्धाथ ने रानी को आते देखकर बडे 
आदर से उसका स्वागत किया, और अपने पास सिंहासन पर 
बैठाया । रानी ने अपने १६ स्वप्तल कह कर उनका फल्ल पूछा। 
राजा बडे वुद्धिमान्‌ थे । उन्होंने अपने नि्ित्तज्ञान से विचार 
कर उत्तर से कहा- (१) हाथी देखने का फल्न यह है कि तुस 
एक बड़े भाग्यशाली पुत्र की माता बनने वाली हो। (२) बैल 
देखने का फत्न यह है कि वह धर्मरूपी रथ के चलाने वाल! होगा । 
(३) सिंह देखने का फल यह है कि वह अनन्तानन्त शक्ति -का 

धारक होगा । (४) लक्ष्मी देखने का फल यह है कि वह सोक्षरूपी 
लक्ष्मी प्राप्त करने वाला होगा । (५) सुगन्धित फूलों की माला 
देखने का फत्न यह है कि उसकी प्रसिद्धि समस्त संसार मे फेलेगी । 
(६) पूर्णैचन्द्र देखने का फल यह है कि वह मोहरूपी अन्धकार 

को नष्ट करने वाला होगा । (७) सूर्य के देखने का फल यह है कि 

वह सम्पूर्ण ज्ञान का प्रकाश करेगा । (८) युगल मछली के देखने 

का फल यह है कि वह बड़ा भाग्यशाल्ञी होगा | (६) जल के भरे 

कलश देखने का फल यह है कि वह सुख व शान्ति के प्यासों की 

प्यास बुझायेगा । (१०) सरोवर देखने का यह फल है कि वह 

१००८ श्रेष्ठ लक्षणों का धारी होगा । (११) लहराते हुए समुद्र के 

देखने का फत्न यह दे कि वह समुद्र के समान गस्भीर ओर गहरा 


१ साधु टी० एल० वास्वानी भ० महावीर का आद्श जीवन, ए० ५ । 
२. श्री महावीर पुराण, जिन वाणी प्रचारक का० कलकत्ता, ९० ५५-५६ । 
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विचारक होगा । (१२) सिंहासन देखने का फल्न यह हें कि वह 
तीनों ्ञाक के साम्राज्य का स्वामी होगा। (१३) देव विमान के 
देखने का फल यह है कि वह स्वगे से तुम्हारे गे में आया दे! 
(१४) चाग प्रासाद देखने का फल यह है कि वह जन्‍म से दी 
तीस ज्ञान का धारी होगा | (१४) रत्नराशि देखने का फल चहें 
है कि वह महाओ्ेछ गुणों का स्वामी होगा | (१६) आग्नि ढेखने 
का फल यह है कि वह तय रूपी अग्नि से कर्मरूपी ईंधन को 
भम्स करने वाला होगा ।” स्वामी द्वारा इस प्रकार स्वप्च का फर्ल 
जान कर रानी सन्तुटष्ट होगई और मुस्कराती हुईं राज महल का 
चापस चली गई । 

अपने अवधिज्ञान से तीथंकर महावीर के 'नीव को गर्भ में 
आया जान कर माता त्रिशला की सेवा के लिये स्वर्ग के इन्द्र ने 
महारुपवती और चुद्धिमती ५६ कुमारियां! स्वर्ग से भेज दीं।' 
उनमे से कोई साता की सेंज विछाती थी, कोई सुन्दर वस्त्र 
आर रत्तलमय आमूपण पहलाती थी, कोई साता से पूछती थी कि 
जीव नीच किस कर्म से होता है ? साता उत्तर में कहती थीं जो 
प्रतिज्ञा करके भट्ज करदे । कोई पूछती थी यू“गा क्‍यों हांता है / 
तो भाता बताती थी कि जिसने पिछले जन्म में दूसरों की निन्‍्दा 
ओर अपनी प्रशंसा की, वह इस जन्म मे गूगा हुआ है। एक 
ने पूछा वहरा किस पाप ऋसे से होता है ? माता जी ने बताया, 
जिन्होंने शक्ति होने पर भी जरूरतमन्दों की आवाज़ पर ध्यान ने 
दिया हा, वे इस जन्म से वहरे हुए । एक ने पूछा लक्बड़ा दोना 
फिस पाप कर्म का फल्न है? माता ने उत्तर दिया कि जिन्होंने 
पिछले पन्‍्म से पशुओं पर अधिक चोर ज्ञादे ओर न चलने पर 
उन्हें मारे । एफ ने पूछा द डा होने का क्‍या कारण है ? माता ने 





कातिल 5 रू देखने पल 
२, घन ५६ कुमारियों के नाम देखने के लिये पस्याश्रव-कथाकोप पू० २०७-६०८+ 


छ> हे 


बताया कि जो शक्ति होने पर भी दान न दे! इस भाँति ४६ 
कुमारियां माता जी को रिकाती थीं ओर अपनी शंकाओं का 
समाधान करती थीं | वीर-जन्म 


कप १ का 


श्र ५? के ><ः सं० 









ब्ज् सृ2 छु० 


४ हक हक ल्ु 2 ड 
हक ४ 


वीर-जन्म-कुएडली 
हँसी खुशी के दिन वीतते देर नहीं ज्षगती । गर्म 
से £ सास ८ दिन' वाद इंस्वीय सन्‌ से ५६६", मोहस्मद 
साहब से ११८०३, विक्रमी स० से ४४२४ साल पहले चेत्र सुद्दी 
त्रयोदशी *, उत्तराफाल्गुणी नक्षत्र" से सोमवार" को जब कि 










१, प० केलाशचन्द्र जी जन घमम एृ० २२ । 
२-३ 7७ एा50598 ं॥६)0- उणेवेल्ा चधोाव्ठ ० छीावरज एया89 
है 9. 86 
४. पं० जुयलकिशोर भ्र० महावीर 'भोर उनका समय, ए० ४२ । 
५-६. चेत्र-सितपतक्ष-फाल्युनि शधाकयोत दिने त्रयोदश्याम्‌ । 
जे स्वोच्चस्थेपु गृहेपु सोन्येपु शुभलग्ने ॥ ५ ॥ 
“भी पूज्यपादालार्व- निव्यभक्ति 
७ पूफल ऐण९फ्ाप्राण्पे इ00 ० दिए शावेशराताद उ्र8 छठ 3६ धा 
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रो 


चौथे ८ उऊमा-सखमा काल के समाप्र होने से ७४ साल £ माह 
बाक्की रह गये थे, रइवे तीथंकर श्री पाश्वेनाव के निवोण से ६६० 
वर्ष बीत जाने पर कुएडपुर से भ८ महावीर का जन्‍म हुओ। 
तोच लोक का नाथ स्वर्ग छाड़ कर प्रथ्वी पर आवे, फिए मेड 
फिसको आनन्द न हागा ? 


ससारी ग्राणियों का ता कहना ही क्या दे. नसक मे भी एक 
क्षण के लिए सख और शान्ति होगई$" | महाराजा सिंद्धाव न्त 
पत्र-जन्स के उपल्त्ष में मुहमाँगा इनाम बाँढा?, वन्द्रीखाने * 
केशी छड़वा विये, अनेक घामिक प्रभावशाली क्रियाएं का 
गई * । इस रोज तक बड़े चत्साह के साथ जन्‍्मात्लत्र मनाया 
गया*, राजज्योतिपी ने शुभ लग्न निकाल कर जन्म ऊुण्डली 
बनाई”, ओर वाल्षक को बढ़ा भाग्यशाली बताया | इनके 


गर्भ से ही राजा तथा देश का अधिक यश और वैभव बढ़ना 
कक पट न न 
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३-० यंं० कामताप्रदाद 7 सगवान्‌ महावीर, ए० ४७ । 
७. जो जन्म कुण्डली ऊपर दिड्धाई है वह भगवान्‌ महावीर की है -< 
(॥ ) नहरर्षि शिवत्नतचाल वमन्‌ - पास आफ वर्डेनान, ५० 5७ ! 
(7) श्री चाथमल जी : भगवान्‌ नहावीर का आदण्े जीवन, एू० १६९ । 
(था) ओी फल्टेन श्री महावी--ल्टृति अन्ध पू० ८७ । 
ज्योतिष के अनुसार ऊन्‍्म कुल्टली के झहा का फल देखिये -- 
(३ ) सदर्षि शिवृद्ततलाल वर्मेन - पात्यल कफ वर्द्धमान्‌ पू० २८-२६ । 
९) श्री महावीर-स्वति भन्‍्य (छागरा) पु० री७-८८ । 
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है 


आरम्भ होगया तथा प्रजाजन की सुख और शान्ति में वृद्धि ही 
बुद्धि होने लगी, इस लिये साता पिता ने उनका नास “वद्धंमान! 
रखा' । यह ही उनका जन्म नास है 


धीर की वीरता 
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यह तीर्थंकर भगवान्‌ का ही पुण्यकर्म है कि इस लोक मे 
क्या परलोक तक से 'वरद्धमान' के जन्म की धूम मच गई। 
अपने अवधिज्ञान से तीथेकर भगवान्‌ का जन्म जान कर देवी 
देवताओं ने भी स्वर्ग लोक में उनका जन्मोत्मव बड़े उत्साह से 
मनाया । भुवनवासी देवों की आनन्द भेरी, व्यन्तर देवों के 
मदद्भ, ज्योतिषी देवों के शह्न और कल्पवासी देवों के घण्टे बजने 
लगे | आकाश जय-जय कार के शब्दों से यूज उठा | सुधर्म इन्द्र 
तो देवी-देवताओं सहित कुमार वद्धंसान के दइशेनों के लिए 
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पएृ्नपशध्गाप्र70, ए९0ए४७०08७ एप शिड री पाए ऊालणोंती शणते 
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-+5&979*%5घ६7५ 82-50, 

२. जैन भारती एण हा, ?ए 896 
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कुस्डपुर आया' ओर उनको भक्ति पूर्वक नसस्कार करकैया। 
उनके साता-पिता को ऐसे भाग्यशाल्ली पुत्र होने पर बधाई दी। 
वह कुसार वद्धसान के दशेन करके इतना आनन्दित हुआ कि 
स्वगें की समस्त आनन्दसय विभूतियों को भूल गया। झतनों 
अनुपम शरीर कि मायामयी एक हजार” आखे बना कर दशन 
करने से सी उसका हृडय तृप्त नहीं हुआ । वह भरी वद्धेमान जी को 
ऐरावत हाथी पर बिठा कर बडे उत्साह और स्वर्गिक ठाट-बाट से 
सुमेरू पतर्व पर लेगया ओर वहां | एक बड़ी सुन्दर रत्तसई पाण्डुक 
शिला पर विराजसान करके सुधर्म इंद्र ने क्षीर सागर से ढेवा 
द्वारा लाये गए पवित्र जल के एक हजार आठ स्वणेमय कल्षर्शा से 
भी वद्धमान जी का अभिषेक किया? । साधारण मनुष्य में क्‍या 
शक्ति कि देवों के इतने विशाल अभिषेक को मेल सके ? 

न अद्भत शक्ति से प्रभावित हा, भक्तिपुवेक नमस्कार करके 
श्री वद्धेमान जी की आरती की* और उसका नाम वीर" 


१ [६ शा हैऋ॥९०६ ०६ हा छाण6, घ९ फीचाधड 06 - छिपा8ए 87 * 
760०४ ०॑ ६४6 प्राघ्रतेप8 बा8 गर्त। 8& ग्राष्म० ग्राएति धगते 706 
॥8 शार्राणए धीक्या पर0चा चाह वग्रताणड8 ए चेडाप8 छ78 पगः 
४श८४४ ०९ २ 
+-ंपडाट९ रंपड्ध्ाब्णते ९ पछी | ए.0.3 पए्ण-व #>. या, ए?. 30 

१3 लखनऊ के सम्मद्ालय में एक प्राच्चीन लिला-पट्ट है जिस में महावीर का जन्मे 
कल्यायऊ देवगण सनाते दर्शाया गया-मदावीर स्टृति अन्य ( आगरा ? 
सा० १, पृ० ?७। 

२. ओ चोटाचाय औी सम्मेद महान्म टोफक छह । 
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रखा' ओर बड़े उत्साह .से उनका जन्म कल्याणुक मनाया) | 
(5 
वीर-दर्शन का प्रभाव 
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संजय और विजय नाम में दो चारण मुनियों को इस बात से 

भारी सन्देहः उत्पन्न हो गया था कि मृत्यु के वाद जीव किसी 
दूसरी अवस्था से प्रवेश कर लता है या नहीं” ? जन्म के कुछ दिन 
(22 कस 20005 अल जम के 2 की * उन्होने ओी वर््धमान जी को देखा तो तीथंकर के अनन्त- 
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ज्ञान के प्रभाव से उनके हृदय का शक्का रूपी अन्यकार तत्काल 
आप से आप मिट गया, जिस ग्रक्तर सूर्य को देख कर संसारी 
धकार नष्ट हा जाता है, इस लिये उन्होंने बड़ी भक्ति से उन का 
नास 'सनन्‍्मति' रखा! | 
वीर की महावीरता 
प्रब्शण्ट्ठ 96९०० बफताल्त छए पार हाव्या हधवध्याहाए र्ण 
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ओ बद्वमान महावीर हावीर दोयज के चन्द्रमा के समान प्रतिदिन 
बढ़ रहे थे । आठ वर्ष की छोटी सी आयु में ही उन्होंने अद्दिसा। 
सत्य, अचोये, परिस्रह परिमाण तथा ब्रह्मचय पॉचों अरुबन्नत 
सस्पूर्ण विधि के साथ पालने आरम्भ कर ढिये थे। उनकी चीस्वा 
अनुपमरूप और वजमयी शरीर की घूम इस लोक में तोक्दा 
देवलोफ तक में फेल गई थी*, एक दिन उन की चीरता की 
प्रशंसा स्वर्ग लोक में हा रही थी?, कि सद्बम नाम के एक देव को 
शह्ढा हुई कि भूमिगोचरी वह्वमान स्वगे के देवों से भी अधिक 


शक्तिशाली कैसे हो सकते है" ? उसने उनकी परीक्षा करने कीं 
ठान ली | 
रा 8 2 मल 
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चन्मानन्त मेवे ननस्येत्यालोकमात्ता हस्झशा 
तत्सदेद॒गने ताम्या चारणान्या स्वमक्तित 
अल्येप सन्मनिर्देवो मावीति उमुदाहनत- ॥२चशा। २ 
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मित्रों सहित खेलते थे बाग में श्री वद्धमान । 

एक देव बस कर सपे आया लेने का इम्तहान ॥ 

भय से भयानक सपे के सब भाग गये मित्र । 

मगर फन पर पांव रखकर खड़े होगये भगवान।॥ 
--त्रजवाल प्रभाकर 
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पानीयतठी 


+अजऊूताद पानीए्ती 


श्री वद्धमान अपने साथियों के साथ वन में क्रीड़ा कर रहे-थे, 
इतने मे बहा एक महाभयानक, विशालकाय सर्प निकला और उस 
ब्क्ष से लिपट गया जिसके पास वह खेल रहे थे । उस विकराल 
रूप नागदैव को देख कर दूसरे राजकुमार भयभीत होकर भागने 
लगे, परन्तु राजकुमार वरद्धेमान के हृदय से जरा भी भय का संचार 
नहीं हुआ--वह बिलकुल्न निभयचित्त होकर उसके विशाल फने पर 
पोंव रख कर खड़े हागये! और उस काले नाम से ही क्रीड़ा करने 
एक्ाही8]60 00 3० 00व 7)26र७ा-+2०06 07 परण्वाछ, ॥0 प्र०ए७१: 
80008, ॥86 श्ा8 ७४ 06, 78 80]6 ४00 #7780087.. फ्रिए कफ 07 
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| हु ५ है» है) 


लग! । देव जो भयानक सर्प क्ञा रूप घारण करके परीक्षा करने 
आया था, वीर की बोरता ओर निभयता को देख कर आख़ये 
करते लगा | अपना असच्ची हूप प्रकट करके उसने श्री वृद्धमान जी 
को नमस्कार क्रिया और कहा कि तुम॒ वीर नहीं बल्कि 


महावीर! हो । थे 
चोर की निर्मयदा 
076 429 >उ०गद्चत्तेए8 54७ २घ दिए ग्रवपा, छाए फ़३5५ 
पा फ्यंती ईहा७ रा जाएड, सपध्माणछ-.. | इक००४९८०१ 200 
पराएता८फ९त 0घर ई८ घअरष्ठशा ता पाल रप्राए ध्ातंमाए 9786५ 
एप पाता 9शाणष्ठ ६ माएसला, 3६7० ३९८९० ६९ पेश्एट्टषा 
5एृपथवलए, ऋट्पा 40%2705 ६४2 दाब्जाधाध, <2०१ए७ा कण 
मर5 पणयई: छाफे पा ध्पण्मट गप्रप5,,. स्राण्पपाटव  परंड. (वर्ण: 
30006 --+पघ्ा27 (४४४०, $६ ४४४२४ (.0. छ8०्ाहाकर) ४.4. 
श्री वर्द्धमान अद्यवोर बड़े दयाछु और परापकारी थे। एक 
दिन उन्होंने सुना कि एक मन्‍्त हाथी प्रजा छो कष्ट दे रहा हैं, 
बड़े २ महावतों ओर चाड्ाओं के वश से नहीं आता, सैकड़ों_ 
आदमी उस रे पांव के नीचे कुचल कर सार दिये। उुनते ही 
भी बमसान जी के छृटव में अमयदान का भाव जाम्रव हुआ । 
लोगों ने राज्य कि शथी पड़ा भचानरऊ डे, परन्तु वह निर्मच्न होकर 
हाथी के निकट गद्य । हाथी ने सूड च्ठा क्र इन पर भी 
टाक्रसण किया, लेकिन »ी चर्द्मान से इसकी सूड को पकड़ 
के इस के ऊपर चढ़ गाए और बात को बात से उस खूनी मत्त 
हाथो यो जाबू में ज़र लिया? । ऐसे जा+पता जन अतियीर बालक थे चह। बालक थ चह । 
८४८65 6 ४४5 ९89) ८५८ ७ ॥9देफ्नए 4६ 4४ 9 9७४० ४६७ छश्प्रण्४ रण 
3 बच ३६ परचम: छोदपपरोा७.. +-४००९ 5/« स. 3, 80895%- 
0१.०४5०७' ,»+.5 न्द्दोश्जातय ठ. अं घ्छक # हऋचेछ!) 9. 47. 


न जाई ०. 2 “अ्। 

का के स्ो्नजजक हा 

शत ॥। कक कक +;7०+ का चज्जटः ़्राट ह् ग्फ् ह ध पु हि न] 
थे ७ «४२४०-४७ हु का 

पक कक. उन लत अप 090. 

ख््क 


५५ | 


वीर विद्याध्ययन 
0ज़ापरु [0 ग्रा$ 8०कुएशप्णा$ गा गा६ई ए7९ए०0ए5 
छाए0॥5, रै३0 (8९050०पघ५ ए०0एजा९०त2०) छापा (8एपफ्ञापादं 
पए्गठएल्तए2०) शाप. शैएब्काा (टोीगाएशएशा 'ा70एछी2८१2८) 
एलाटपप्रावइ९व१७ सैद्ावएएड तारा धी€ए0छ, एथााग7९त 607 
पापा ॥0 ।€879 2०० एटा ए85५ गिीड बार ६0 एल््चए 
पाण +-)97 पक्ष $ फ्राप्राध्णाक्षाए० रत ३४॥४ए7ए४ »£ 3, 
वद्धमान कुमार पूर्व जन्म से ही अपार पुण्य सचित करके 
आये थे । उनकी बुद्धि का विकास अपूर था । वे जन्म से ही मति, 
श्रुति और अवधि तीनों प्रकार के ज्ञान से विभूषित थे । स्वायत्त 
होने के कारण स्वयबुद्ध ओर समस्त विद्याओं के ज्ञाता थे ।चे 
उत्तम योग्यता के धारी और समस्त मनुष्यों मे श्रेष्ठ थे। यह केसे 
सभंव हो सकता है, कि दों ज्ञान के धारी साधारण पुरुष, तीन 
ज्ञान के धारी महा तेजस्वी को शिक्षा दे ? वास्तव में तीरथकरों का 

कोई गुरु नहीं होता वे तो स्वयंभू होते हैं! । 


यथानांम तथागुण 


गशवत9रए78 795 छलला स९गलाए0ट०ए2व छए7 प्रप776870705 
घ्रश7९5 5प60 8४५४ ए&58,४/0 ( एापथला ए॑ शशा5था ) 
पएाए०छज्लन॥3..(500० णी प्रात) कैरिप्373 (१९४घा0०ए८७ 
रण एब्फ्गांए धाव्णा०) ए७४०83ै१0 80२४3 (07 ग्राए/८४शागएटर 
झआए९7, 800, ए7057०07ए ह70प ए90एप्रशयए शाए& सर कब 
छ66४ 7€९8०0७९० ) ४8 प3ए०78.8 (67 फ्रा$ फिप्राएवंट बाप 
प्बण्वा्ा000) पएा883 (07 5 978ए४९१९५३) &77ए978/8 (67 
छ०णट्टठ 77688:९४४ तिटा7०) 58२70 6 77 (67 का$ 87680 करए०0- 
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प्पक्नीह्यारेता'8 उशयहु 8 एछव्माप8 ३8 इज्ज्यग्राप्रतेते 87५ 
प6 #०तपाए९5 70 धठा6० ए४87६8 ?िएए78 72. 60 


जा८त्००) ग8ा'0शात7'8 (ण छाए ऐड४ टोक्‍्ज) पा 8 
७ए&गाप्र& (67 5छलाह़ परणणाल्त गाते विष्ट शिप्रा 


ए0ग0ए9 90०7065) वरर& ((०४0१०९४००४ एए 77395) 8700 
छू 3 गर05 060 0067 73705 


-तैणवा (आश्यात क्र 4 (.. 0, $ 82एह2/07९०) ? $3- 
श्री वर्द्धमान के नाम केवल 'वीर', “अतिवीर' महावीर 
ओर सन्मति ही न थे बल्कि यिथानाम तथागुणा ? १००८ गुण 
होने के कारण उनके १००८ नाम थे! । इनके पिता “खाद्य! 
(नातर, नाथू”) वश के क्षत्रिय थे ।णात' का संस्कृत मे पर्यायरूप 
ज्ञात है । इस कारण इनको 'णातपुत्तः*, ज्ञालपुत्र" नाथवशीर 
भी कहा जाता है । कवियों ने इनको 'नाथकुल्लनन्द्न”* कहा है । 
विदेह देश सें जन्म लेने के कारण उनको विदृह”” ” अथवा 
(विवेहदिन्ञ!* * भी कहा गया है । उन्तकी माता वेशाली की होने के 
कारण उनको 'विशालिक”' * सी कहा गया । अ्रम वहन करने के 
कारण ये भ्रमण” +कहलाये । वौद्धों ने योगी महावीर का उल्लेख 
“निगठ?! *, नातपुत्त?* *, 'सिग्नन्थ'* ६, 'ज्ञातपुत्त?" नास से 
किया है । सर्मज्ञ होने पर वे 'तीथकर?* 5, 'भगवान्‌ महावीर!” * 





कामताप्रसाद भगवान्‌ पाश्वैनाथ ए १३-१८, 

ज्ुगलकिंगोर॒भ० महावीर आर उनका समय, ए० २। 

& कामताग्रसाद भ० महावीर, ए० ७१ । 

१०-११ आचाराद् सतन्न २४, १७। 

श्२ विज्ञला जननी यस्य, व्रिशालकुलमेव च । 

विश्ञाल वचन चास्य, तेन वेशालिको जिन ॥ 
सत्कृताइ दीका, २-३ 

माप्नबसर9 उ5 टथीरत उिद्याशा्ं 


नरेश 3प्रथश8 [5, छ छ ] छह 9 7 ]99« 
१४-१७ दीघनिकाय | 


२८-१६ घनजयनाममाला । 


रशछ ] 


श्‌ ः 
ज्-प् 


२3. 


नाम से श्रसिद्ध हुए । श्वेताम्बरीय अन्थों में उनका उल्लेख 
महामाहन्‌! ओर '“न्यायमुनि?” के नाम से हुआ। हिन्दू शास्त्रों 
में इनका कथन अहंन!३ , महासान्य'” , साहण?* आदि 
नामों से हुआ है | वीर स्वामी अपने जीवन-काल से ही अर्हईन्त', 
रर्‌ भर 
सर्वेज्ञ', 'तीथंकर” कहलाते थे । 
वीर-जन्म के समय भारत की अवस्था 
0 हिं य्‌ 
धर्म के नास पर हिंसासयों यज्ञ 


2) 


हें बच 876ए९१ (0 ]6९377 वी 7॥75 एछ70905९6 [0 0767 
पयरवों 532८0क्‍06 था 7 मए/85,... 3 फायर पराधा 5एटी ४३९८४- 
0९8 8४7९ 0870297005 274 ॥7९ए त€ट्टा866 (४76 ग्रवाा९८ ० 
धधा8707, 4 हवा धा९ बपा070९5 एव] 929 96९०० ६0 ६॥८ 
ध्या्रार708 00 ९ व्याप्राट्व ए80०एॉ6 बात॑ उढत्थिा। 07 
पए। 5४८० ०८5. 

"0, रावण व वेटाएए संपायबणाश0ण0ा 0प0००: ? ३(. 


मूलतः यज्ञ का मतलब था अपने स्वार्थों को बलिदान करना", 

पने जीवन को दूसरों के हित के लिये कुब्रान करना" । अपनी 
'पत्ति तथा जीवन को देश ओर समाज के लिये अपण कर 
* । परन्तु खुदगर्ज ओर लालची लोगो ने अपने स्वाथ,फो 
गैनी के स्थान पर वेचारे गरीब पशु की कुर्बानियों के यतत 
लू कर दिये१" । वेंदिक सिद्धान्त के स्थान पर न जाने उ्हों से 
दिकी हिंसा हिंसा ने भवति” के सिद्धान्त-धाक्य घड डिये!' 

उपासक शासन पृ० न की ह 

ऐशियाटिक रीसर्निज भा० 2 प्ृ० ११३-१२५। 

जयभगवान स्वरूप- इतिटान में नादानू मदाशेर था स्थान, ए० १० 
' भी रणवीर जी - दैनिक उर पितानों दीग्रानी एटिजत १६८५ पृ ५ । 


१० सवलफिनोर सस्यादक सेसारों इपनोद्य साय हे एन न्था । 


[५७७४ 


गये । पशुवलि धर्म का प्रधात लक्षण हो गया था! ॥ धर्म के 
प्रसाणों" की दहाई देकर स्वार्थ और लोभ के वश ऐसे हिंसामयी 
यज्ञों को स्वर्ग का कारण वताकर अश्वमेघ, गोसेघ और नरमेध 
यज्ञ तक के विधाय थे* । रन्तिडेव नाम के राजा ने यज्ञ किया, 
उससे इतने असंख्य पशुओं की हिंसा की गई कि नदी का जल 
खून के समान लाल रड् का होगया था, जिसके कारण उस नदी 
का साम चसंवती प्रसिद्व हो गया था” १ ल्ोकमान्य वालगन्जलाघर 
तिलक के शब्दों मे यह पण्य जैन धर्म को ही प्राप्त है कि जिसके 
प्रभाव से एसे भयानक दिसासयी यज्ञ बन्द हए* । 


सगयान महावीर का ही प्रभाव था कि जासदार पशुओं 
के स्थान पर चतों से घी; घूप, चावल आदि शुद्ध सामग्री से 


पी 5 5 20 पाए की न ना य या पान पद 5 रद सन न नमन तक 


7-० 


हर थे श् 


ना दिखा सवान हिसेति निर्यंय । 
सस्त्रेय हन्यते चच्च पीटर जनन्‍नुपु जावत ॥ ७० ३ 


“8 


है 


व थम् प्यास्दि लोके घमविदा वर! 
किक क प्रच्स्यन्ते पी प 
वेदमत्र विश्न्‍्यन्े विना सस्तेय जन्तद ॥ ७१ ॥--स्कन्धपुराण) 


धर ए्‌-- छिसएः बेद में पिपान क्या गया है वह हिंसा दिखा नहीं हे दल्कि 
पीसा श गरू के द्वारा माने पर जीव को दु खहोता है इसी शमर्रनवप का नाम 
पाय ई । लेकिन शरा के दिसा वेदसन्त्रो से जो जीव मारा जादा है बह लोक में 
ध० बत्रताया है । ! 

8 शनोदय भाए + पू० ६५० । 


४५४ वूँंच ई॥6 चयलाहफा सिचाछ% ग््यफाश चाय श्ाणधोंईवई. एशटा5 


छैपत्कत्न्त्ते 39 चआात्यितह. पुदुय [7०ए ॥8 व. ऑह.व0द००55 
पर नो | सच्त्वेड 6 ४० हीहइडफसधताएआर0ल ता 495. 85740 
जप | ९ पलट ड़... 7307 (| + क्या फ्रत छह रों री छाण्प इण्ट्श 6 76 
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वीर-जन्म के समय भारत से हिंसामयी यज्ञ 





नाम से 'गोमेघ!-अश्वमेधघ” के हो रहे थे यज्ञ भारततर्प मे । 
३ [पे बिका छा 0 

व अहिंसा धर्म का कडा लिये अवतरित हो बीर आये हप से ॥ 

किक अफुल्लित? 


धर्म के नाम पर पशु-वलि 





होम होने क्ृगा' ओर यह स्वीकार किया जाने लगा कि यज्ञों से 
हिंसा करने से नरको के महादुःख भोगने पड़ते है । स्वर्ग की 
प्राप्ति नहीं होतीः । यदि मन्त्रों द्वारा यज्ञों मे भस्म होने वाले 
जीवों को स्वग की प्राप्ति हो तो लोग अपने बूढ़े माता-पिता को 
यज्ञों मे भस्म करक उनको स्थगे को प्राप्ति सहज से क्यों न करा 
देते” ? यदि हिंसासयी यज्ञा से स्वग की श्राप्ति सम्भव है तो ऋषि 


बफ6 छ०एा6 एणाग्रढा08 0 है ग059 48 मी पल्ाठलते फिछ सीण्वेण 
एछताठल ७0४९४. 88 8 ॥€8पो ता चेंज एार्लाएश8 वायधयों 
छप्ए0.70 €8 ९-6 60प्रणै€72।ए 807970९0 ४9छए क्कमोषामग्र पाणते 
ग्राघएु68 एाग एशशस्‍डा8 प्राहतेल 0 7007 एल छ8प्डा।परा९ते 407 46 
एश्य मए्पे एशपाए09!8 0268 7९दुएा €ते 77 ९०कर्वेएटाप? 58 288 
- शभिणा ४ $, र्शाशहणपघतग्ता तैएघ09छ9ुएा. शा 5]8880 2 284., 
“इज्यायशश्रतिवृ तैयों मार्गेरबुधो5धम 
हन्याज्जन्तून्‌ मासगृध्नु स वै नरकभाड्‌ नर ॥” 
--महाभारत अनुशासनपव 

09 छद्ू80 88वें [शा०ः8व6 प्राव॥ छ 0 ट८0॥॥गरा।8 82६8 04 788 
एए फीड एाठमा ए6€8 प्रणत6७/ (06 7९९५४ ० छ0750979 7ई 
+ 008 07 छए९#कियाबा0९ ए॑ ए९ता6 छाठणट९8. 206९8 0 ९] 

+-+॥॥809%98768 #्रप्र888870 87798 475, 3०-88-47 


“ताउत्वा प्राणिना हिसा माससुत्पथते क्वचित | 
न च प्रायिवध स्वर्गस्तस्मान्मासं विवज्ञेयेत्‌ ॥ ?--मनुस्मृत्ति ५, ८४ | 
ऋप€ड लक 2060. 08. 00#छाए९वे ऊप्पीण्पा यह. ौील४ापा९ड, 
8ाण्पे म>एछा ला ॥00 06 80:8&7९0 ॥ ९88८७००७४ 87० 5४7]6 0 
पणाए->छ७व०7० वगी€घक 80पॉवे छ6 वाइल्ध्वा त6०- 

+-+शैप्ग्रपछाणात 5-84 
“निहततस्थ पशो यशे खर्गप्राप्ति यदीष्यते । 
स्वपिता यजमानेन किन्तु कस्मान्न हन्यते ॥? २८ ॥--विष्णुपुराण ! 
अर्थात--यज्ञ में मारे हुए पशु को यदि स्व की प्राप्ति मानते दो तो यजमान 
अपने पिता को ज्यों नहीं मार देता ? 


[ रृए७ 


ल 


५. यदि प्राशिवधात चने स्वर्गश्द खर्ड जायते 
मलार मोचकानान्द डे स्वगीसिधास्थते ॥-मत्त्यपुराण , सासाहारविवरा्र 
जग ६2। कि घु० श्ऊ। 
__थदि प्राथियों की दिल करना घने हो और उससे स्व मिलता ् 
तो सलार को छोड देने दाने ल्यार्गियों को कैमे और कहाँ से सती छलेलेगा 


ढ । 
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५-६ अनेकान्त) भी ३ है 9। 

>य निरडाय मतिदयाओंति वर्ष्ट ने हविष्कुतन ! 

ने चास्ठोर्सिदम ने चर अननॉदिशेत, ४ ४ (१--वागिश्पमसलनी: 


कानों से पड़ गया तो शीशा ओर लाख गम करके उनके कानों में 
ठूस दिया जाता था' । यदि किसी शूद्र ने बेढों का उच्चारण कर 
लिया तो उसकी जीम काटली जाती थी*, यदि किसी प्रकार धर्म 
का श्लोक याद कर लिया तो उन्तके शरीर के टुकड़े कर दिये जाते 
थे।। छूत-छात इतने जोरो पर था कि शूद्रों के शरीर से छू जाने 
वाले ओर शूद्ध से बात-चीत्त करने वाले मनुष्य तक को उस जन्म 
से महाश्रष्ट शूद्र ओर मृत्यु के बाद कुत्ते को गति का अधिकारी 
साना जाता था | ऐसी भयानक स्थिति के समय भगवान्‌ महावीर 
का जन्म हुआ *, भगवान्‌ महावीर स्वामी ने ही ऊँच-नीच की 
भावना का प्रभावशाली खण्डन कर शूद्रों तक के लिये स्वर्ग के 
द्वार खोल दिये+ । रे 
जातिगत भेद-भाव 
(2४४8९ 07 ९९5 07 0906 07 ४7 घी, 
(४7 700 शी[€7 गया छझधाए- 
ए॥ए 0( ०४७४८ 9९ 50 5एए7ए८॥65 
38 छपा 000]09१ 09885002 ४6९४7 --+ /,070 १/४॥४९ए४४४ ० 
अर्थीतू--शद्ध को बुद्धि न दो ओर न यज्ञ का प्रसाद दो और उसे धर्म तथा 
ब्रत का उपदेश न दो । । 
“अवबणे च युजतुम्या श्रोत्रपरिपूरणम्‌ । 
उच्चारण जिहाच्छेदो धारणे हृदयविदारणम्‌ ।“--बैदिकवाडूमय 
अर्थात्‌-शद्र यदि वेदो का श्रवण करले तो उसके कान शीशे ज्र लाख से 
भर देने चाहिए. उच्चारण करले तो उसकी जीम काट देनी चाहिये और यदि 
याद करले तो उसका हृदय विदारण कर डालना चाहिये । 
४. शद्वाज्ञात्‌ शुद्बसपर्कात्‌, श्र ण सह भाषणात्‌ । 
इदद जन्मनि शद्॒त्व मृत्त श्वा चामिजायते ॥--स्मृतिग्रन्थ । 
अर्थातू--शद्र के अन्न से, छू जाने से भौर बात-चीत करने से भी मनष्य 
इस जन्म में शद्र हो जाता है पोर वह मरने के वाद कुत्ता होता है। 
९, पं० जुगलक्रिशोर भगवान्‌ महावीर और उनका समय । 
२ जेन धर्म और शुद्र खण्ड ३ । 


है ० 


न 


[ २४६ 


महापाप करने पर भी त्राह्मणा को केवल्ञ इस लिये कि त्राह्मण- 
कुल में जन्म लिया, उनको देवता प्रो का देवता स्वीकार किया 
जाता था' ।पुरोहित लोग हिंसामग्री यज्ञ कराने के लिये हर समय 
तैयार रहते थे, क्‍योंकि यही उत्तकी जीविका थी? । पापी से पापी 
ब्राक्षण का भी घसात्माओं के ससान आदर सत्कार होता था | 
ऊँच-नीच का भेद-भाव जोरों पर था३ । ऐसे सयालक ससय मे 
भगवान्‌ महावीर स्थासी ने सखार को बताया कि आत्मा संव 
जीवो सें एक समान दे” । सनुष्य सनुष्य सब एक है अपने कर्मा 
के विशेष की अपेक्षा से क्षत्रिय, ब्राह्मण, बेश्य ओर शूद्र चार वर्ण 
है| चारों वर्णवाले जेन धर्म का पाजने से परम समर्थ है।। 
ब्राह्मण के शरीर पर कोई ऐसा कुदरती चिन्ह नहीं जिससे उसकी 
प्रधानता नजर आवे5 | सगवान महावीर ने तो स्पष्ट कहा है कि 
कोई ऊूच जाति से जन्म लेने से ऊँच, और दीच जाति में. 





१ त्ाह्यण' सम्भवे नेंव देवानामपि देवतम्‌ ।--मनुस्टृति, ११-८४ । 
अर्थात्‌-ब्राह्मण जन्म से ही देवताओं का देवता है । 
२ प० अयोध्याप्रसाद गोयनीय हमारा उत्थान और पतन, ९० 83 | 
(क) शानोदय भाग २, पू० ६७३ । 
(ख) आजाद हिन्दुस्तान (१६-४-१६५१), पृ० 2४ । 
४ जैन धम ओर पशु-पक्ती, खण्ड ३ । 
५ विप्रक्तत्रियविदणद्वा प्रोक्ता क्रियाविशेषत । 
जनधर्म परा शक्तास्ते सर्दे वान्धवोपमा ॥ 
“श्री सोमसेन क्ैवर्णिकाचार, अ ७, १४२ [ 
अर्यातू-नन्राक्षण कविय, वेश्य और श्र चारों वर्ण अपने ? कर्मों के 
विशेष की अपेक्ा से ऊहे गये ह। जैन धममे को पालन करने में इस चार्रो 


चुसया के मनप्य परम समर्थ ह ओर उसे पालन फरते हुए, सव आपस में 
कआाइ | के समान हर 


६. दो गुणनद्रायाय उत्तरपराण, पर्व ७४ 


ज5घ८ है। 


न 


जन्म लेने से नोच नहीं होत।', बल्कि रागादि कपाय करने से 
नीच ओर उनका त्याग करके धर्म सेवन करने वाला उच्च होता है । 
ब्राह्मण कुल से जन्म लेने वाला दयासाव नहीं रखता तो वह 
चाण्डाल है* अगर शूद्र अपने आसन, वम्त्र, आचरण और शरीर 
को शुद्ध कर लेता हैं ता वह ब्राह्म ग है? । ब्रती चाण्डाल दास्तव 
में ब्राह्मण के समान है । जेन धर्म किप्ती विशेष देश, समाज या 
जाति को सम्पत्ति नहीं हे, चाण्डाल कुल्ञ मे जन्म लेने वाला जैन 
साधु होकर तप तक कर सकता हे” । शूद्र कुल से जन्म लेनेवाला 
यह जैन धममं मे विश्वास रख कर सम्यम्दष्टि हो जाये ता वह 
जिनन्द्र भगवान्‌ की पूजा तक का अधिकारा है*। ऐसे अनेक 
दृष्टान्त मौजूद हैं कि चाण्डालों न वीर भगवान्‌ के उपदेश से 
प्रभावित होकर केवल आवक घमम्त हो नहीं बल्कि मुनि धर्म तक 
अहण किया" | 





१२. जेंन धर्म ओर श द, खण्ड ३ । 

२, सुत्तनिपात (वसलसुत्त) जिसका हवाला मासाहार विचार, भाग २, पृ० ५ । 
शद्रोषप्युपस्फराचारवपु शुब्या5स्तु तादश । 
जात्याहनो5पि कालादि लब्धों ह्यात्मा धर्मेभाक ॥ 

--श्रीसागारधर्मासत, अ० २ छो० २२। 

अर्धात्‌--आसन ओर वर्तन आदि जिसके शुरू हाँ. मास ओर मदिरादि के 
त्याग से जिसका आचरण पवित्र हो ओर नित्य स्नान आदि के करने से 
जिसका शरीर शुद्ध रहता हो, ऐसा शद भी ब्राह्मण शआदि वर्णो के सदृश 
आवक धर्म का पालन करने योग्य है । 

४ ल जातियहिंता काचिद गुणा कल्यायकारणम्‌ । 
ब्तस्थमपि चाण्डाल त देवा ब्राह्मण विदु"॥ 

--श्री रविषेयाचाये, पद्मउराण, ११-२०३। 
अर्थाव--है देवो ! कोई भी जाति बुरी नहीं है क्योंकि गुण ही कल्याण के 
करने वाले होते है | च्ती चाए्डाल को सी ब्राह्मण जानो । 

५-७ जैनपमे और शहद्र परम, खण्ड ३ । 


[ २६१ 


मिंक ९ 
धार्मिक दुढंशा 
गुजर ऐा55, एत0 ता5९००ए०८प० पा 49छ 0 र07- 
पृ €7०९ वा फीट  ग्रात€5ए छणी पछञा०ेवच्८ए९८ फटा हाट्वएटा 


हु९्पाए५९४ दा पेेटजफाणा शापे हाल्यॉटा फशागा05 पिक्ा 


फशाएशएा ह॒ 


--?5 0 707 एएशरशए रि०र३णते, : शाशिग्रा4 (0300॥॥, ?- 45 
उस समय धसंतत्व लोगो की दृष्टि स॑ ओमज्ञ हो गया था 
आर उस की बड़ी ददशा थी' । तीनसौ तरेसट प्रकार के घस 
प्रचलित थे* । नदी, नालों, पहाडो तथा सूरत और चाँद को देवी 
ठेचता मानकर पूजा जाता था* । चारा तरफ मिथ्यात्व रुपी 
अंधेरा छा रहा था* । सारे ससार से हा ढाकार सचा हुआ था | 
हिंसा को अहिंसा, पाप का पुस्य और अधर्स को घ॒र्म ऋदते थे*। 
जनता धर्म के असली रूप को भूल गई थी” । ऐसी महाहिसक 
स्थिति मे जो वीर अ्दिसा स्थापित करे वही सच्चा महावीर दँ (.- 
ससार के समस्त प्राणियों का जीवन महादु .खदायी था ! ऐस महा 
भयानक ससय से भगवान्‌ महावीर का जन्म हुआ' । ला 


> सामाजिक द॒ःस्थिति 


पुल उशग्र4 साफ ताइफा898 ब एथायशाएव8 9९०8८ ० 
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१-२ कामताप्रचाद सगवान्‌ महावीर, ए० ४० | 

३-२५ प० अपुध्याप्रसाद गोयनीय हमारा उत्थान और मतन ५० ह३ । 

६ अनेफान्त, भा० १, पू० ७॥ 

७. देंनिक उद्द मिलाप, दिवाली शेडीमन १६५० पू० ५ [ कै 
कृष्ण 495- रि०च्नपम० रिणीक्रते : उैसेंकत्रागाल एिबमतेफों, 9 $0 
प० जुलकिनोर मगवान महावीर और उनऊा समय । 

नघ्र ] ह 


] 


भगवान्‌ महावीर के समय भारत की सामाजिक स्थिति भी 
बड़ी भयानक थी! । मानव-स्वभाव की कोई कदर नथी*। 
हिसा, परिग्रह, अनाचार और दुराचार का बोल बाला था।। 
खुदगर्जी ओर मतलब-परस्ती इतने जोरों पर थी कि भाई अपने 
“भाई के पेट से खजर चसोने से भय न ख़ता था । स्त्रियों का 
कोई आदर-सत्कार न था*, उनके लिये “न स्त्री स्वातन्त्रमहति” 
जैसी कठोर आज्ञाये थीं । वह केवल भोग की सामग्री, विज्ञास की 
वस्तु, पुरुष की सम्पत्ति अथवा बच्चा जनने की सशीन सात्र रह 
गई थी* । स्त्रियों को धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार न 
था" | अपने निजी स्वाथे के वश होकर उत्तम से उत्तम रीति- 
रिवाज नष्ट कर ठिये गये थे । किस में शक्ति थी कि धर्म के 
ठेकेदारों के विरुद्ध प्रभावशाल्नी आवाज़ उठा सके ? भगवान्‌ 
“महावीर ने ही ऐसी बिगड़ी दशा मे समस्त कुरीतियो को नष्ट 
करके सुख ओर शान्ति की स्थापना की । 





१, झ्ानोदय, भा० २, पृ० ६५५। 
२-३, शझ्ानोदय, भाग २, ए० ६७३ । 
४-४५. हमारा उत्थान और पतन, ए० ३३। 
& अझनेकान्त, वर्ष ११, एु० १००॥ 
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८, अनेकान्त, वर्ष ११, पू० १०० । 


+ [ २६३ 


बाल-अह्नचारी 


इ 09 री शी।3४58 ठ9 एत६ परधाए ३ 
__एन्त 95 9 5 छप्नशाप्शणोी।8759 १,००१ शीश ३ ए ॥४ 


बर्डुमान कुमार की पी रूप गुण ओर सुद- युवावन्यो 
उख कर अतक राजी मचत्तनराजा अपनी-अपनी क्ुमारियों का 


सम्बन्ध भी बद्ठेंभानत 


जी से करते हे लिये राजा पर ज्ञोर डर्णिन 


रे । माता त्रिशला देवी तो इस बराट भे थी ही कि कीं मय 


लाडला चंटा जवान 


के और में विवाह करके अपने दिल के 


ख्रसान सिकाल । उन्ही ऋतिंग दैश के महाराज जितशरत्र क्री 


राजकुमारी बशोदा को 


हर प्रकार से योग्य जनक: उससे छुमार बद्धेमाल की विवाद 


करना निश्चित्‌ किया 


४ १ 


$ | राजा मिद्धाथे न सी इसे प्रस्ताव 


सराहा | सेसार की सयानकर अवस्था को देखकर बद्धमान की हद 
ता पहले से ह। बीतरासी था, वें कल कांस बाखना रूपी जाल मे 


फँसना पसन्द करते ९ जब साता जी ने इसकी स्वीकारत! मागी' 
तो कुमार वह्॑सात्त जी मझुस्करा डियि शोर बोले-- मींतों जी ' 
अधिक सोह के कारण आप ऐमा कह रही हो, संसार क्की आर 


तै जरा देखी, जितना ढखी दे वह 7” रानी त्रिशला ढेवी ने 


कहा-- घेर्टा भंद टी 


किन्तु तुम्हारी यह युवावर्म्थो दो 
पहले 


20 मे प्रवेश करते को दे, यशोदा से विवाई: करके 
शुद्दस्थ बसे का आदशे डपास्थत करो, यह भी एक कर्तव्य हैः > 





श्‌ 


वशोदबया सतया बशोदया पव्रित्रवत्या 
अनेकरल्या परिवारवा5७56 









स्मिनेंड्थनाथे तपस्चिखयरभवि शर्त कैंबल्य विशाललोचने 
लगद्िमुत्यें विहरत्याप छ्ुर्ति-शिंति विद्यय स्थितवास्तपस्वर्यर्न, की है | 


रध्४ ) 


__श्री जिनमेनाचार्य 


4 


फिर घमत्ताथे की स्थापना करना ।” राजकुमार वद्धंमान जी ने 
कहा- “सा ! देखती हो, कुछ लोग भोग से कितन अन्धे हो 
रह हैं ? परउपकारता के लिये समाज में स्थान नहीं है । आत्मिक 
घर्मे को भूले हुए हैं। स्त्री जाति को योग्य सन्‍्मान प्राप्त नहीं 
हे । शूद्रों के लिये घर सुनना पाप बताया जाता है। स्वाद के बश 
हिंसक यज्ञ हाते है| संसार इन्द्रियों का दास बना हुआ हैं। तो 
क्या से भी उनकी भाति श्रान्ति से पद्धं' ? सा की ममता भी 
वद्ध मान जी की कच्चव्य हृढ़ता के सन्मुख क्षीण हो गई । 

टिगम्बरीय सम्प्रदाय के आनुसार श्री वद्ध मान महावीर सारी 
उम्र ब्रह्मचारी रहे, परन्तु श्वेताम्बरी सम्प्रराय इन का यशोद्य से 
विवाह होना बत्ताता है। श्री वद्ध मान के ब्रह्मचारी होने या न 
होने से उनकी विशेषता या गुणों मे काई कमी नहीं पडती। 
अनेक तीथ,र ऐसे हुए जिन्हाने विवाह कराया, परन्तु निष्पक्ष 
विद्वानों के ऐतिहासिक रूप स विचार करने'के लिये दोनों सम्प्रदायों 
के प्रमाण देना उचित है । ह 

पद्मपुराण* हरिवशपुराण* और तिलोयपण्णत्ती” नाम के 
दिगस्वरीय ग्रन्थ बताते है कि २४ तीथंकरो में भी से बासुपूज्य 





२-२, “अहिंसा वाणी” वर्ष २, ए० ५। 

३. वासुपूज्यों महावीरों मन्लि पार्थो यदुक्तम । 

कुमारा? निगेता गेहात्‌ परथिंवीपतयो5परे ॥ 

--प्रञ्मपुराय २०-६७ । 

४. निष्कान्तिर्वासपूज्यस्य मल्लेनेमिजिनान्त्ययो | 

पश्चाना तु कुमारराख्या राश्ा शेपजिनेशिनाम्‌ ॥ 

-“हैरिवशपराण ६०-२१४। 

५ शेमी मन्ली वीरो 'कुमारकाल मिवाझपज्यो ये । 

पास्तो विय गहिदतवों सेसजिणा रब्ज चरिममि ॥ 

-“तिलोयपंण्णत्ती ४, ६०, छर । 


[ २६४ 


पल्लिसाथ, अरिट्नेमि, पारवनाथ और सहावीय नि 
चाल-यति हुए 5, जिन्‍्हेंनि 'कुमार अवस्था में सरसों: त्याग 


दिया थीं) स्वेताम्बरीय सन्‍्श सी अपने पउठमचरिय ठ्था 
आवश्यकनियु कि. चार्म के प्रन्थों में इसी वर्ते को स्पष्ट 
स्वीकार करते हैं कि महावीर ने कुमाएं अवस्ग सें ससार 
दिया था | अब केवल यह देखना 3 कि कुमार शरने का अर्थ 


दर 


क्या दे ) 'कुमाएं की अर्थ है कछुँवारा यानी अविवादित लाल 
ब्रद्मचारी' | आवश्यकर्निय निय क्ति की गाथा स्श्श्ररन में कुमार 


०. 9) 


शब्द का मतलब याद वाल्यावस्था दोता तो उर्सी प्रन्थकी गा 
२०६ से पठसवस अथात, पहली * यानी कुमार अवस्धा सेल 


से. 


20 7777 के दीक्षा लेने का कथन से आता | इससे कर भी सप्ट 
होगया कि पहली वार गाथा २२१ और रेदर मे कुमाएं हैं का 
0 ४७ ऐ 


). मत्ली अरिहनेमी पासों वीरो ये वीछ पुज्जो 
एए 'कुमारतीदा भेहाओ निग्गवा लिणावरिन्दा 
भना वि हु रायणा पुछठ भोचुस लिकखन्ता | 4 
> वीर अऋरनेमि पार्स मण्लि च वास॒पर्ब्ज च ) 
पए, मुत्तण्ण (ये अवनेसा आखि रायाणा ॥ २२१ ॥ 


शालकुलेनु वि वाया विशुन्वसिस खत्िवकुलेमु 
न व दचिट्यामि नेता 'कुमारव सस्मि पव्वइवां ) २२२ 


आवश्यकनियु कि 


४] 


(0). पादइय सतद्र महरा्ावों फोष फर० है २६) 
0ऐ अनागम शब्द समन ४? श्द० । 
४. थीत अरिद्ठनेमि पालों महतो व्सुपुदनों ये: । 
दद्धम प्वए पलरया से मो एुय पर्थिन बयमि ॥ २६ 
_आवश्यकनियु फि 
४ मलुप्य री चाए तार गो में पहली कुमार अबस्था है “5 


ष्ज 


0) छझूएण 0४ की (३) प्रीड (४) श्ख । 


है! 


७०: 
तक जि 


१३ 


अथे अविवाहित अर्थात्‌ बत्रह्मचारीं ही है', जेसा कि स्वयं 

श्वेताम्वरीय मुनि श्री कल्याणविजय जी भी स्वीकार करते है कि 

भगवान्‌ महावीर के आववाहित होने की ढदिगम्बर सम्प्रदाय की 
» मान्यता बिलकुल निराघार नहीं है* ? 


५० 


१ स्वय श्वेताम्वरी प्राचीन अन्यों, 'कल्पयजञ' ओर आचाराहसज्र' में भगवान्‌ 
महावीर के विवाह का उल्लेख नहीं है । श्वेताम्बरीय “आवश्यक निय क्ति' में 
स्पष्ट लिखा है कि भगवान्‌ महावीर स्री-पाणिग्रहण और राज्याभिषेक से रहित 
कूमारावस्था में ही दीक्षित हुए थे | ( नयश्त्थिआमिसेआ कुमारविवासमि 
पव्चइया) अतणव वल्लमीनगर में जिस समय ण्वे० आगमग्रन्थ देवर्डिंगणि क्षमा- 
अमण द्वारा सशोधित और स स्कारित किए गए थे, उस समय प्राचीन शआचार्यों 

की नामावली चूर्णि और टीकाओ में विवाद की वात बढ़ाई गई सम्भव दीखती 

है| उस समय गुजरात देश में बोद्धों की स ख्या काफी थी | वल्लमी राजाओं 

का आश्रय पाकर श्वे० जैनाचार्य अपने धम्मे का मसार कर रहे थे। वौद्धों को 
अपने धमम में सुगमता से दीक्षित करने के लिए उन्हें झ्पनी शोर आक्ृष्ट करने के 
लिये उन्होंने अपने आगमग्रन्थों का सड्डूलन वोद्ध अन्थों के आधार से किया 
प्रतीत होता है | बौद्ध यात्री हाय नत्साँग ने अपने यात्रा विवरण ( पृ० १४२ ) 

में स्पष्ट लिखा है कि श्वेतपटधारी जनियों ने बे द्ध्ग्रन्थों से वहुत सी वातें 
लेकर अपने शास्त्र रचे हैं । पाश्चात्य विद्वान्‌ भी इस बात को स्वीकार करते हैं 

कि सम्भवत श्वेताम्बर। ने श्री महावीर जी का जीवन द्वत्तानत्त म० गौतमवुद्ध 

के जीवन चरित्र के आधार से लिखा है | (बुत्हर, इण्डियन सेक्ट आफ दी जैन्स 

पृ० ४४५) “ललित विस्तार और “निदान कथा” नामक बोद थन्थों में जैसा 
चरित्र गोतम बुद्ध का दिया है उससे श्वेताम्वरों द्वारा वर्णित भ० महावीर के 
त्रित्र में कई वातों में साइश्य है। केमरेज हिस्द्री ऑफ इाडया प० १५६ ) 

इस दशा में दिगम्वर जेनियो की मान्यता समीचीन विदित होती हे और यह 

ठीक है कि महावीर जी वालब्रह्मचारी ये ।” 

--कामताप्रसाद॒भयवान्‌ महावीर एृ० ७६-८१ । 

२  दिगम्बर सम्प्रदाय महावीर को झविवाहित मानता है जिसका मूलाधार 

शायद श्वेताम्वर सम्प्रदाय सम्मत जावश्यकनियु क्ति है। उसमें जिन पाच 

तीथकरों को कुमार प्रजनजित' कहा है, उनमें महावीर भी एक हैं। ययपि 


[ #६७ 


का अथदा उनकी यशोदा का वन हमारे दृ्धिगो चर नहीं हुआ ' 


२, चोयमल डी का वह मलिक अन्‍य से पीन्वर सम्प्रदार्य दी प्रसिझ्े स्धा 


५ जैनोदय पुस्क प्रकाश समिति रतलाम में विक्रम से? श्ध्दधि 


प्रकाशित सिली है 

०, इस अन्न कुण्टली को पक्षीर-जन्म खण्ड नै देख्यि 
3. पुऐप्त& 9४8 ब्तकप8. थ9१98 ७० घो७६ 

ऋण ८ऐ शाप पर8ऐ0 8 केश्ण्ट्टोग-6५ फ्रोे० 
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पत्नीटावे बा साफ चापउुस्मेन घीनित 
इस्मीयागम्ददा ने स्क्त ऐे 


ऊध््ू 


जब ढिगम्बर सम्प्रदयय दूसरे अनेक तं थंकरों का विवाद होना 


स्वीकार करता है, यदि वद्ध मान कुसार का भी जिवाह हाता तो 
कोई कारण न था फ़ि श्रो जिनसेनाचारय ने जद्दा हरिवंश पुराण में 
महावीर के विवाह का योजना का उल्लेग्व किया है' , वे यगोदा 
से उनके विवाह होने का कथन न करते। वास्तव में भगवान्‌ 
महावीर का विवाह नहीं हुआ, वे बाल ब्रद्मवारी थे , निष्पक्ष 
विद्वानों ने भी उन्हें अखणड ब्ह्मचारी बताये हैं * । 


रे 


हा 
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पूव-जन्म 


जो सत्पुस्पों की कथा वथा उनके पूर्व जन्मी को पढ़ते हैँ, 
कहते हैं, विश्वासपृर्वेक सुनते है, उनमे अनुराग रखते हैं, इसमें 
सन्देह नहीं हे कि उनका पाप दूर होकर अवश्य पुख्य का उपाजन 
होता है । औी कृष्ण जी ने भ० नेमिनाथ वाइसवें तीथंकर और 
महाराजा श्रेशिक ने भ० महावीर चोबीसवे तीथेकर के शमो- 
सरण से सहापुरुषा की कथाओ को विश्वासपूर्वेक्त सुन कर इतन 
विशेष पुरय का उपार्जन किया कक जिनके पुण्य फल्न से वें 
आने वाले यज्ञ से म्वच तीथरर भगवान होंगे । 
--श्री गौतम गन्धवे पद्मपुरुण, पर्व १। 
मांसाहारी मील 
एक दिन सहावीर न्वासी एकान्त से विचार कर रहे थे, कि यह 
ससख्प क्या है ? में कोन था ? क्‍या हुआ? अब क्या हूँ ? अनादि . 
काह्न से क्तिनी वार जन्स-मरण हुआ ? उन्होंने अवधिज्नान से 
विच्यरा कि एक समय मेरा जीव जस्बूदीप के विदेह क्षेत्र सें पुष्क- 
ल्ञावती देश से पुण्डरीकिणी नाम के नगर क निकट मधुक नाम के 
बन सें पुर्रवा सास का सासाहारी भीलों का सरदार था, कालिका 
पत्ती थी, पशुओं क्ञा शिकार करके मांस खाता था, एक दिन रास्ता 
भूलकर श्री सागरसेन नास के मुनि उस जंगल से आ निकले । 
दूर से उनकी आझआओं की चमक देख हिरन का भ्रम हुआ, मठ 
तीर कमान उठा उनकी ओर निशाना लगाया ही था कि कालिका 
ने कहा कि चाह हिरन नहीं, वनदेवता मालस होते हैं । वे ठोनों 
मुनिराज के पास गये । 


३१५ 


, सुनिराज ने उपदेश दिया कि संसार में समुष्य-जन्म पाला बड़ा 
दुलभ दे | इसे पा कर भी मिट्टी से मिल जाने वाले शरीर का दास 
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उना रहना उचित नहीं । भील बोला--“भहाराज में किसी का 
उस नहीं हूँ भीलो का सरव्यर हूँ ।! उसकी यह बात सुन कर 
आाधु, हँस विये और बोले--“अरे भोले जीव ! तू सरदार कहां 
है ? दो अगुल की जीभ ने तुझे अपना झस बना रखा है, जिसके 
- बाढ़ के लिये तृ दूसरे जीवो के आण लेता फिरता है |” भीत्न च्‌प 

था । भीलनी ने कहा--“थक्नि खाये नहीं तो भूख से मर जायें १ 
साधु बोले--'भूख से किसी को न भरता चाहिये, किन्तु ध्यान 
यह रखत्ता चाहिये कि अपनी भु प्यास की ज्वाला मिटाने के लय 
दूसरे जीवो को कष्ट न हो । अन्न, जल ओर फल खाकर भी 
भानव जीवित रह सकते है । पेश्ु-हत्या से हिसा अधिक है।मास 
सब्िरा ओर सधु जीवा का पिंरदु है । इनके भक्तण से बड़ा पाप 
ज़गता है! आज ही इनका त्थाग कर दो? भील-भीलनी ने स्थूल 
रुप से अहिसा ब्रत ग्रहण करके उनका पाक्न किया, जिसके पुरुय 
फेल से भील सौधमे नाम के पहले स्वर्ग में देव डुआ | उसने दूसरा 
क्रो सुख्ली वन या, इस लिये स्वर्य के सुख उसे मित्रे | 


ने के पुत्र प्रथम चक्रवर्ती भरत के सरीचि नाम का पुत्र हुआ । 
सार को ठु खों को खान जान कर जब श्री ऋषभेव जी ने 
न वीक्षाली, तो फेच्छे सहाकच्छ आदि ४ हजार राजे भी 


थे जन साधु हो गया था | 
एक दिन अधिक गरमी पड ० का सबक पत के _ न पमि अंगारे के समान थी, भूमि अंगारे के समान 
आठ मूल चुय खण्ड ६ में मॉँस का त्याग, मदिरा का त्याग, मधु का त्याग । 
जैन धर्म के पस्थापक श्री ऋषमदेव, खरढ ३। 


भरत और भारतवर्ष, खरड ३ । 


+ २७१५ 


तप रही थी, शरीर को झुलसाने चाली गरम लूये चल रही थीं, 
सूरज का तपत से शरीर पवन में तर होरहा था । भमरीचि उस 
समय प्यास की परिपय का सहन न कर सका इसलिये दिगस्वर 
पढ का त्याग कर उसने बूत्नो की छाल पहन ली. लम्बी जटा रख 
ली । कद, सूल फल खाने ल'।॒ छौर ण्टट विचार कर के कि जैसे 
श्री ऋषपभडेच के हजारों शिष्य हैं, उसने कपिल आदि अपने भी 
बहुत से जिप्य बता कर साख्य सत का प्रचार करना आरस्भ 
कर दिया! | संसारी पदार्यो की अधिक मसाहन्ममता त्यागंत के 
कारण मृत्यु के वाद वह ब्रह्म लाम के पाँचवें न्‍वग में देव हुआ ! 


न्राह्मणु-पुत्र 


स्वर्ग से छगकर में अयोध्या के कपिल ब्राह्मण की काली 
त्ताम जो म्त्री स॑ जटिल नाम का पुत्र हुआ । बड़ा होकर परित्राजक 
साख्य-स्थघु होगया । ससारी वस्तुआ को त्यागने का फैंस 
सु्तर फल प्राप्त होता है ! सृत्यु होन पर सौधमे स्व॒गे में देव हुआ 


भोग मोगने के बाद इसी भारतवर्ष के स्थुणागार नामके नगः 
में भारद्वार नामक ब्राह्मण की स्त्री पुष्पदन्ता के पुष्पमित्र नाम के 
पुत्र हुण । वहाँ भी परिब्राजक का साघु होकर साख्य मत के 





१ एक वाणाली रेरिश्ा ने प्रौक्ििकित पाथ' ( 09:8८ 7एथ 728६9 ) नाम के भर 


में आय ४ कि ऋपनदेव का नाती मरीचि प्रकृतिवादी था और वेद उद् 
नत्यनुसा होने ७ राय ही ऋग्ेद शादि अन्यों की ख्याति उनके शा 
द्रताए 7८ है। फलत- मरीची ऊूपि के स्तोन, वेद पुणाण आदि अन्धों में 
के ४ स्जन-त न पा जन तीर्यकरों का उल्लेख पाया जाता है । 

ना ती न पट वटियर, धर्मदरपग, पटिन, वेदतीय, विंधानिधि, एम० ९० 
प्ग ४ ४रगाए पानेव बची जन धम मीसासा । 


प्रचार किया! । संसार त्यागने के कारण फिर सौधसे स्वर प्राप्त 
हुआ । 

वहां से आकर श्वेतिक नाम के नगर में अग्निभूति ब्राह्मण 
की गौतमी नाम की स्त्री से अग्निसह नाम का पुत्र हुआ३ | यहाँ 
भी परित्राजक धर्म का संन्यासी होकर प्रकृति आदि २४ तत्वों का 
प्रचार फिया* | 

संसार त्यागने के कारण फिर मर कर सनतकुमार नाम के 
तीसरे स्वर्ग से ढेव हुआ * । 

वहाँ से फिर इसी भारत क्षेत्र के मन्दिर नाम के नगर में 
गौतम नास के ब्राह्मण की कोशाम्भी नास की स्त्री से 
अग्निभूति नाम का पुत्र+ हुआ । यहाँ भी सांख्य मत का प्रचार 
किया” । संसार त्यागने के हेतु महेन्द्र नाम का चौथा स्वर्ग 


"5 माप्त हुआ । 


; 


वहा से आकर में उक्त मन्दिर नाम के नगर मे साह्ूलायन 
नाम के प्राह्मण की सन्दिरा नास की पत्नी से भारद्वाज नाम का 
पुत्र हुआ ।पूर्वजन्म के सस्कारों के कारण त्रिदरण्डी दीक्षा ग्रहण 
की ओर तप के प्रभाव से देवायु का बंध कर ब्रह्म नाम 
के पाचवे स्व में देव हुआ' । संसारी सोह-ममता के त्याग का 
देखिये कितना सुन्दर फत्न मिलता है ! सम्यग्दशेन न होने पर भी 
संसारी सु्खों का तो कहना ही कया, स्वर्गों तक के भोग आप से 
आप प्राप्त होजाते हैं तो सम्यरशन के प्राप्त हो जाने पर मोक्ष के 
अविनाशक सुखों मे क्‍या सन्देह हो सकता हे ? 

त्रस, स्थावर, नक और निगोद 
आग से कुद्ना, विष का सेवन करना, समुद्र से डूब मरना 


१-६ ओ महावीरपुराण (ज़िनवाणी-प्रचारक कार्योातय कलकत्ता) ए० १४-१५ | 
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नहीं हैं? । सपे तो एक जन्म से दुःख देता है, लेकिन मिथ्यात् 
जन्म-जन्सान्तर तक दुःख देता है । मिथ्यात्व के प्रभाव से जीव 
नरक तक से सी दु ख अनुभव नहीं करता, ऊिन्‍्तु दूसरे अधिक 
ऋद्धियों वाले देवो की उत्तम विभूतियों को देख कर इंष्या भाव 
करने भह्य सुस्बों के देनेवाली देवाह्ननाओं का वियोग होने तथा 
आयु के समाप्त होने से छ मह्दीने पहले माला मुरमका जान से 
समिथ्याइष्टि स्वगे से भी दु ख उठाता है । मृत्यु के छः महीने पहले 
मेरी भी माला मुरका गई तो इस भय से कि मरने के वाद न 
मालूम कहाँ जन्म होगा ? ये स्वर्ग के सुख प्राप्त होंगे या नहीं 
अत्यन्त शोक्त और रूदन किया. जिसका फल यह हुआ कि स्व॒र्य 
स्वर्ग की आयु समाप्त होते ही में निगोद* से आ पड़ा । अनल्ता- 
नन्‍त वर्षों तक वहा क्रे ढु ख उठा कर वर्षों तक वहाँ के दू.ख भोगे, 


८ नल बरी के 
फिर एकइन्द्रीय वनास्पति काय प्राप्त हुडे । कई वार से गे में . 


आया ओर बह गमे गिर गये । इसी प्रकार ६० लाख वार जन्म- 


मरण के दु.ख सहन करके शुभ कर्म से राजगिरी नाम की नगरी - 


में शाडित्ती नामक ब्राह्मण की स्त्री पारासिरी के स्थावर नाम का 
पुत्र हुआ* | संसारी पदार्थों की अधिक इच्छा न रखने ओर सन्‍्द 
कपाय होने के कारण आयु के समाप्त होने पर मसहीन्द्र नाम के 
चोंथे स्वर्ग में देव हुआ" । 

आवक तथा जेने-मुनि 


जिस प्रकार काठ की सगति से लोहा भी तिर जाता है, उसी 
प्रकार ध्मौत्माओं की सगति से पापी तक का भी कल्याण होजाता 
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क 


है | अब की बार महीन्द्र स्वर्ग मे घमोत्मा लोगों की सगति मिल्ी 
जिसके कारण से विपय-सोगों से न फंस कर सन्द-कपाय रहा। 
स्वर्ग के सुखों का पुण्य तथा नरक, निगोद को पाप कर्मा का फल्ल 
जान कर, माला मुरमाने पर भी में दुखी न हुआ, तो इसफा फल 
यह हुआ कि स्व की आयु समाप्त हाने पर में मगव देश की 

जथानी राजगृह से विश्वभूति नाम के राजा की जेंनी नाम की 
रानी से विश्वनन्दी नाम॑ का बड़ा पराक्रमी राजकुमार हुआ। 
राजा का विशाखभूति नाम का एक छोटा भाई था, जिसक्री लक्ष्मणा 
नाम की रानी ओर विशाखनन्द साम का पुत्र था । यह सारा 
परिवार जेनी था | विश्वनन्दी बड़ा बलवान ओर घमात्मा था 
बह आवक त्रत बडी अड्भा से पात्नता था । 


संसार को असार जान कर अपने आत्मिक कल्याण के लिये 
“विश्वभूति ने संसार त्यागनें की ठान जी । उसके राज्य का अधि- 
कारी तो उसका पुत्र विश्वनन्द्री ही था, परन्तु उसको बच्चा जान 
कर अपना राज्य छोटे भाई विश्वभूति के सुपुदं करके अपने पुत्र 
विश्वनन्द्री को युवराज बना डिया ओर स्वय श्रीधर' नाम के मुनि 
से जिन दीज्षा लेकर जेन साधु होगया | 
युवराज विश्वनन्दी के वागीचे पर विशाखनन्दी ने ध्यपना 
खरधिकार जमा लिया। सममाने से न साना कार लड़ने का तेयार 
होगया ता विश्वनन्दी विशाखनन्दी पर कपटा । विशाखनन्ती भय 
' से भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया । चिश्वनस्द्री न एक ही झटके से 
इस चूक्त को जड़ से उखाड़ दिया । विशासखनन्दी भागा वर पपर पे 
एक खम्भे पर चढ़ गया. परन्तु विखनन्दी से एरपनी फार हा 
एक ही चोट से उस पत्थर के लम्भे को भी तोए दिया । विशारा- 
सन्‍्दी प्रपनी जान बचाने के लिये घुरी तरह भागा! ध्ससी एसी 


कक! 2 जे - नल. +. +> 


है, ४ शरीर पुरा (“श्क्रण) पुल ६5३7] 


भयभीत दशा को देखकर विश्वनन्द्री को चैराग्य आ गया ओर 
श्री सभूत नाम + मुनि से दीक्षा ले कर जैन-मुनि होगया | इस 
घटना से विशाखभूति को भी बहुत पश्चात्ताप हुआ कि पुत्र के माह 
मे फेस कर साधु-स्वभाव विश्वनन्दी का बागीचा विशाखनन्दी को 
दे दिया, सच तो यह है कि यह समस्त राज्य ही उसका है । जब 
विश्वनन्द्री ने ही भरी जवानी में ससार त्याग दिया तो मुझ इंद्ध 
को राज्य करना कैसे उचित है ? वह भी जेन-साधु हा गया | 


विशाखनन्दी मकान की छत पर बैठा हुआ था कि विश्वनन्दी 
जिनका शरीर कठिन तपस्या के कारण निर्बेल होगया था, आहार 
के निमित्त नगरी में आये तो असाता कर्म के उदय से एक गढ़ 
भागती हुई दूसरी ओर से आई । जिससे मुनि मइझराज को धर्क 
लगा और वह भूमि पर गिर पडे । विशाखनन्दी ने यह देख कर, 
हंसत हुए कहा कि हाथ से ब॒च्त इखाडने ओर कलाई की एक चोट 
से वज्रमयी खम्भ को तोड़नेवाला वह तुम्हारा वल आज कहाँ है ?. 
आहार मे अन्तराय जान कर मुनिराज तो बिना आहार किये सरल 
स्वभाव जद्शल मे वापिस जाकर फिर ध्यान में लीन होगये, परन्तु 
विशाखनन्दी मुनिराज की निन्‍्दा करने के पाप फल से सातवें नरक 
गया, जहा महाक्राधी और कठोर नारकीयों ने उसे गर्म धी में 
पकवान के समान पकाया, कोल्हू में उसे गन्ने के समान पीर्डा 
ओर आरे से उसके जीवित शरीर को चीरा, मुद्गरों से 
पीटा । चर्पा इसी प्रकार उसका नरकों की वेदनाएँ सहनी पड़ीं | 
सहामुनि विश्वनन्दी शान्तप्रणाम आयु समाप्त करके तप के प्रभाव 
से मह्ाशुक्र त्ञाम के दसवें स्व में देव हुये। विशाखभूति भो वा 
के प्रताप से उसी स्वगें में देव हुये थे । यह दोनों आपस में प्रेम से 
स्वर्गों के महासुख भोगते थे । 


शष्ठ्5 | 


नारायण पद 

स्वर्ग के महा सुख भोग कर विशाखभूति का जीव इसी 
भारत ज्षेत्र मे सुरम्य देश क पादनपुर नगर के प्रजापति नाम के 
राजा की जयावती नाम की रानी से विजय नाम का प्रथम 
बलभद्गर हुआ और में विश्वनन्दो का जीव उसी राजा की 
स्रगावती नाम की रानी से त्रिप्रण्ठ नाम का पहला नारायण हुआ। 
हम दोनों बड़े बलवान थे । पिछले जन्म क सस्कार के कारण हम 
दोनों का आपस मे बड़ा प्रेम था। विशाखनन्दी का जीव अनेक 
कुगतियों के दु.ख भोगता हुआ विजयाद्/ध॑ पव्वेत के उत्तर में 
अलकापुरी के राजा मयूरप्रीव की रानी नीलजना के अश्वग्नीव 
नाम का प्रतिनारायण हुआ । यह बड़ा दुष्ट था, इसी कारण इस 
की प्रमा इससे दुखी थी। 


«,. विजयाद्ध के उत्तर में ही रथनपुर नाम के देश में 


| 


(एक चक्रवाक नाम की नगरी थी जिस का राजा ज्वल्लनजटी था, 
जिसकी रानी वायुवेगा थी जिसके स्वयप्रभा नाम की पुत्री थी 
जिसके रूप को सुनकर अश्वग्नीवः उससे विवाह कराना चाहता 
था। परन्तु ज्वलनजटी ने अपनी राजकुमारी का विवाह त्रिप्रृष्ठ 
कुमार से कर दिया | जब अश्वग्रीव ने सुना तो अपने चक्र-रत्न 
के घमणड पर ज्वज्लनजटी पर आक्रमण कर दिया । खबर मिलने 
पर ।्रप्रृष्ट कुमार ओर उसका अआ्राता विजय उसकी सहायता को 


 आ गए । पहले तो दूत सेज कर अश्वग्नीव का समकाना 


चाहा, परन्तु वह न माना । जिस पर देश रक्षा के कारण इनको 
भीयुद्ध भूमि मे आना पड़ा। बड़े घमसान का युद्ध हुआ। 
अश्वग्रीव योद्धा था, उसके पास बड़ी भारी सेना थी। दूसरी ओर 
बेचारा ज्वलनजटी । शेर और बकरी का युद्ध क्‍या ? कई बार 
ज्यल्लनजटी की सेना के पाव उखड़ गए । मगर त्रिप्ृष्ट दोनों हाथों 
में तलवार लेकर इस वीरता से लड़ा कि अश्वग्रीव के दांत खट्टे 


[ ब्ड्ऊ 


किक 


होंगये और जोश में आकर उसने त्रिप्रष्ट पर अपना चक्र चला 
दिया। प्स्योदय से वह चक्र त्रिप्रष्ट कुमार की दाहिनी झुजा पर 
आ विराजमान हुआ और इसने वह चक्ररत्न अश्वग्नीव पर चली 
व्या जिस के कारण अश्वग्रीव प्राणरहित हो ग्प्या। उसका फीज 

भाग गई, त्रिप्रप्ट कुमार तीनों खण्ड का स्वासी सारावस 
हो गया । 

अफ्यून का नशा, सद्भ का नशा, शराव का नशा दा संसार 

बुरा जानता ही है, किन्तु दौलत तथा हकूमत का नशा इत सब मे 
अधिक दुरा हे | तीनों खण्ड का राज्य ग्राप्त होने पर त्रिप्र॒ष्ट आई 
से बाहर होगया | गाना सुनने मे उसकी अधिक रुचि थी। उसन 
शब्यापाल को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक वह जागता रहे गाना 
होता रहे ओर जब उसको नींद आ जाये गाना वनन्‍्द करवा , 
शब्यापाल को भी गाने में आनन्द आने लगा । एक द्विन को वात 
है कि त्रिप्रप्ट सो गया परन्तु शय्यापाल गाने में इतना मस्त 
गया कि त्रिप्रष्ट के सो जाने पर भी डसने गाना बन्द्र नहीं * 
करवाया । जब त्रिप्रष्ठ जागा तो उस समय तक गाना होते देख कर 
बह आग बवृत्ता होगया और उसने शब्यापाल के कानों में राम 
शीशा भरवा दिया। विपय सोंग में फंसे रहने के कारण वह 
मर कर महातमग्रभा नाम के सातवे नरक में गया जहाँ इदन 
महादख उठाने पड़े कि जिन को सुन कर छद॒य काप उठता है । 


पशु-गति 


नरकों के महादुःख वर्षों तक सहन करने के बाद सुमे इसी 
भारतवर्ष में गद्गा नदी के किनारे वनिर्लिह के पहाड़ी में शेर के 
चानि प्राप्त हुई । यहां सी अनक जीवों की हत्या करने के कर्रिए 
६32 2 ीडीक किशन: ? मन: जज जनक करा आ . ली न पक बी 2 न न पनमननशन मल अटज, 
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रत्लप्रभा नाम क पहल नरक स्‌ गया ।, वहा क दुःख भागन क 
वाद सिधुकूट के पूर्व हिसमगिरि पवत:पर: फिर सिंह हुआ। ए 
हिरण का ,शिकार करने के लिये उसक पीछे भाग रहा 
था कि उसी समय अजितंजय ओर अमिततेज नाम के दो चारण 
सुनि वहा आगये | उन्होने शेर से कद्दा कि पिछले जन्म से भी तुस 
शेर ही थे जीर्व हत्या करने के कारण तुम्हे वर्षो तक नरक के महा 
दुख भोगने पड़े | यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो जीव- 
हत्या तथा सास भक्षण का त्याग कर दा | शेर ने कहा कि साख 
के सिवाय मेरे लिये ओर कोई सेजन नहीं है । अमिततेज नाम 
के मुनिराज ने कहा--“द्गिस्बर पदवी को त्याग कर तुम ने 
औ ऋषभदेव के वचरनों आदि का अनादर किया था। इसी 
मिथ्यात्व के कारण जन्म-मरण, नरक आदि के अनेक द ख सहने 
पड़े । अपने एक जीवन की रक्षा के लिये अनेक जीवों का घात 
कैसे उचित दे ? पिछले पापो के कारण तो तुम आज पशुगति के 
दुख भोग रहे हो, यदि अब भी मिथ्यात्व को दूर करके सस्यग्दशैन 
प्राप्त न किया तो इस आवागमन के चक्कर से न निकल्न सकोगे |” 
मुनिराज के उपदेश से सूगराज की आखें खुल गई । आत्मा की 
वाणी को आत्मा क्‍यों न समझे | सिंह की आत्मा मे भी ज्ञान तो 
था, परन्तु ज्ञानावर्णी कर्म के कारण वह गुण ढका हुआ था। 
योगीराज अजितज्ञय ने उसका परढा हटा दिया, सिंह को पहले 
जन्मों की याद आगई जिससे उसका हृदय इतना दुखी हुआ कि 
उसकी आंखों से टप-टप आसू पड़ने लगे । शिकार से उसे घृणा 
हो गई | उसने तुरन्त ही मांस-भक्षण तथा जीव-हिंसा के त्याग की 
प्रतिज्ञा करती । मुनिराज के वचनों से पुरा अद्धान करने से उसे 
सस्यर्दर्शन प्राप्त हो गया। सम्यर्दशन से अधिक कल्याणकारी 
वस्तु तो सारे ससार से कोई नही है, हर प्रकार के संसारी सुखों 
तथा स्व की विभूतियों का तो कहना ही कया है, मोक्ष वक के 


[ २७६ 


सुख बिना इच्छा के आप से आप ही प्राप्त हो जाते हँ। हिंसा के 
त्याग और सम्यस्शन की प्राप्ति का फल यह हुआ कि मर कर वे 
स्पेधर्म नाम के पहले स्वर्ग मे सिंहकेतु नास का महान्‌ ऋद्धिया का 
धार देव हुआ । जहाँ से वह अकृत्रिम चेत्यालय में जाकर श्र 

द्रव्यों सहित अहैन्त देव की पूजा किया करता था | मनुष्य लकि 
ननन्‍्दीश्चरावि द्वीपों मे जिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रतिमाओं की पूजा 
तथा मुनियों की भक्तिपू्वेक वन्‍्दना करता था । 


राज्यपद्‌ 


स्वर्ग में भी अर्हन्त भक्ति करने के पुण्य फल से से विजयाददे 
पवेत के उत्तर की तरफ कनकप्रम नाम के देश में विद्याघर्यो के - 
राजा पख की कनकमाला नास की रानी से कनकोज्वल नाम कई 
बड़ा पराक्रमी और धमात्मा राजकुमार हुआ । निम्रेथ मुनि के 
उपदेश से प्रभावित होकर और समारी सुखों को ज्णिक जात का 
भरी जवानी में दीक्षा लेजर जैन साधु हो गया और तप कर के 
लातवे नाम के सातवे स्वर्ग में महा ऋद्धिधारी देव हुआ, वहीं 
भी वह सम्यरदृष्टि शुम ध्यात तथा जिन पूजा में लीन रहता थीं; 
जिस के पर्य फल से वह अयोध्या नगरी के राजा बज्सेन की 
रानी शीलवती से हरिपेण नाम का बडा चुद्धिसान्‌ राज झुर्मारे 
हुआ । राजनीतिक के साथ-साथ जैन सिद्धान्तों का बड़ा विद्वान. 
था| में आवक धर्म को भल्नि भाति पाल़्ता था | एक दिन विचार 
कर रहा था कि मैं कौन हूँ ? मेरा शरीर क्या है ? स्त्री, पुत्र आर 
क्या मेरे है ओर कुछ सेरा लाम कर सकते हैं? मेरी दृष्ण 
किस प्रकार शान्त होगी ? हो मुझे ससार महाभयानक टिंखाः 
पढ़ा, वेराग्य साव जाम्मत हो गए छोर श्री श्रुतसागर नाम मैं 
निम्रन्थ मुनि से दीक्षा लेकर में जन साधु हो गया । दर्शन 


न्घ० ॥ 


ज्ञान, चरित्र, तपरूप चारों आराधपाओं का सेवन करके समाधि- 
सरण से प्राणों का परित्याग होने के कारण महासुखों के प्रदान 
करने वाले महाशुक्र नाम के दसवें स्वर्ग मे महान्‌ ऋद्धि-घारी देव 
का भी ठेव हुआ | 


पुक्रवर्तीपद्‌ 


आज का ससार भी स्वीकार करता है कि जेनी अधिक 
धनवान्‌ ओर आदर सत्कार वाले है। इसका कारण उनका त्याग 
अहिसा पालन ओर अहंन्त भक्ति हे । जब थोड़ी सी अहंन्त पूजा 
करने, मोटे रूप से हिंसा को त्यागने तथा आवक धर्म को पालने 
से अपार धन, आज्ञाकारी सन्‍्तान अतिसुन्दर सत्री, महायश और 
सतकार, निरोग शरीर की बिना इच्छा के भी तृप्ति हो जाती है 
तो भरपूर राज-पाट ओर संसारी सुख प्राप्त होने पर भी जे इनको 
सम्पूर रूप से बिना किसी दबाव के त्याग करके भरी जवानी से 
जिन दीक्षा लेकर कठोर तप करते हैं, उन्हे इस लोक से राज्य सुख 
ओर परलोक से स्वर्गीय सुख की प्राप्ति मे क्या सन्देह हो सकता 
है ? मनन्‍्द कषाय होने और मुनि धर्म पालने का फल्न यह हुआ कि 
स्वगे की आयु समाप्त होने पर में विदेह क्षेत्र मे पृष्कन्ावती नाम 
के देश में पुस्डरीकिणी नगरी के राजा सुमित्र की रानी सुन्नता 
के प्रियमिनत्रकुमार नाम का चक्रवर्ती सम्नाट हुआ। ६६ हजार 
रानिया, ८४ लाख हाथी, १८ करोड़ घोड़े, 5० हजार पेदल मेरे 
पास थे। ६६ करोड़ म्रामों पर मेरा अधिकार था । ३२ हजार मुकुट 
बन्द राजा ओर १८ हज़ार मलेच्छ राज़ा मेरे आधीन थे। 
सनबांछित फल की प्राप्ति करा देने वाले १४ र्न'ः ओर नो 
निधियाँ जिनकी रक्षा देव करते थे, में स्वामी था । 





९-२ विस्तार के लिये भ० मद्गावीर का आदरशे जीवन, ४० १०६-११०। 
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में रात दिन किये गये अशुभ कर्मो को सामयिक हाए नष्ट 
करता और साथ ही अपनी निन्‍्दा करता था कि आज मुम सं थे 
पाप क्यों होगये ? इस प्रकार में शुभ क्रियाओं द्वारा घ्मं का पालन 
करता था ओर दूखसर। की रुचि घम मे कराता था । 

एक दिन सें परिवार सहित तीथकर श्री क्षमड्भुर जी को वदना 
को उनके समोशरण में गया। भगवान्‌ के मुख से ससार कीं 
भयानक म्वरूप सुन कर मेरे हृदय में वीतरागता आगई और चें 
खण्ड के राज्य तथा चक्रवर्ती विभूतियों को त्याग कराजन दीक्षा 
लेकर जेन साधु होगया' । तप ओर त्याग के प्रभाव से में सहस्नार 
नाम के वारहवे स्वगे में उत्तम विभूतियों का धारी सूर्यश्रम नाम को 
महान्‌ देव हुआ 


इन्द्रपद्‌ 

मनुष्य जन्म के तप का प्रभाव स्वगे में भी रहा, धर्म प्राप्ति के 
लिये में रलमयी ।जन प्रतिमाओं के दर्शनों को जाता था, उन की 
भक्तिपूर्वक अनमोल रत्नों से पूजा करता था। नन्‍दीश्वर होप मे: 
भी जाकर अक्षत्रिम चेत्यालयों की पूजा किया करता था | तीथेकरा 
तथा मुनीश्वरों फी भक्ति में आनन्द लेता था* । कण्ठ से 
चाल अम्रत का आहार करता था। तीथेकरों के पद्ल कल्याण 
ज्साह से सनाता था, जिस के पुण्य फल्न से स्वगें की आयु समाप्त 
पैन पर में भारत ज्षेत्र से छप्वाकार नगर के महाराजा नन्दियर्धन 
फ्री चीरवती नाम की रानी से नन्‍्द्र साम का राजकुमार हुआ। 
वेग से अधिक रचि होने ऊे कारण आ्रावर्जों के बारह अतो की 
पन्खी नरह पालन करता या | ओ प्रोष्टिल नाम के मुनि *ऊ 
उपदेश से वराग्य आंगया तो राजपाट को लात मार कर 
निदय दीछा लेझर जैन साथु हा गया"। ओर केवली भगयातें 


जज अनथ >5+. अत >ओ+ आडडिआतडणण ० 


के 4७ झाह!॑चप हक शक सज घाट ४त०/त 


के निकट सोलह कारण भावनाएँ' सन, वचन काय से भाकर 
तीथंकर नासक महापुण्य प्रकृति का बध किया । आयु के अन्त में 
आराधनापू्वेक शरीर त्याग कर, उत्तम तप के प्रभाव से अच्युत 
नाम के सोलहवें स्वर के पुष्पेत्तर विमान से देवों के देव 
इन्द्र हुये । ॥ | 
तीथकरपद 


पुरय की मद्दिमा देखिये जिसके कारण बिना इच्छा के भी 
स्वर्ग के उत्तम सुख स्वयं प्राप्त हो जाते हैं. और स्व से भी 
महाउत्तम विमान आप से आप मिल जाते है | विमान में सम्यंग- 
दृष्टि देवों से तत्व-च्चा करने, तीथकरों के कल्याण की उत्साह- 
पूवेक मनाने सरल स्वभाव, मनन्‍्द कपाय तथा अहिसामयी व्यवहार 
करने के कारण अच्यत विमान से आकर अब में माता त्रिशलादेबी 
का पुत्र वद्धेमान हुआ हूं । 

ञ_ऊ३ 
वीर-बराग्य 
पूर्व जन्म के चित्र जब सिनेसा की फिल्‍म के समान एक के 


विस्तार के लिये 'जेनवर्म प्रकाश” प० १०१। 

९ श्वेताम्वर जैनों की मान्‍्मता है कि पहले महावीर का जीव ऋषभदत्त ब्राह्मण 
की पत्नी देवनन्दा के गर्भ में आया था, परन्तु इन्द्र की आगा से नेगमेशदेव ने 
उसे क्षञाणी त्रिशला की कोख में पहुचा दिया, क्योंकि तीथंकर हमेशा क्षत्रिय 
होते हैं। श्वेत्ताम्ब॒ररों की इस मान्यता के विपय में श्वेताम्बरीय विद्वान 
थी चन्द्राज भण्डारी के निम्न-वाक्य दृव्ट्टय हैं--“इस में सन्देह नहीं है कि 
उपरोक्त प्रमाण में से वहुत से प्रमाण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं | इल से तो प्राय 
यदी जाहिर होता है कि 'गर्महरण' की घटना कवि की कल्पना ही है ? | भ० 
महावीर, १० ६५) | 

“भी कामताग्रसाद * भगवान्‌ महावीर ५० छल । 


[ र८३ 


वाद दूसरे श्री वद्ध सान सहावीर के अवधि ज्ञान! से भक्तके ता 
उसके हृदय मे वीतरागता के भाव जाग उठें। वे विचार करने 
लगे कि ससार रूपी नाटकबर से अनादि काल से मैंने कैसे-केंसे 
नाटक खेले | पाप कर्म से शिकारी भील हुआ । अहिंसा त्रत 
से चक्रवर्ती सम्र।ट का पुत्र हुआ | मेरे उस भव॒ के पिता भरत ने 
चक्रवर्ती विभूतियो से सच्चा सुख न देख, नग्न दिगनवर मुर्ति 
हुए ओर उसी भव से सोक्ष गये | सरे ताऊ बाहुबली जी ने जिन 
दीक्षा ले, जेन साधु हो उसी भव से निवाण पद पाया । मेरे वात 
भी ऋतचमभदेव सम्पूर्ण राज सुखों को त्याग कर जेत्त साधु ही, उर्सी 
जन्म से मुक्ति प्राप्त की । में मन्दरसागी दिगम्बर मुनि पद से 
डिगने के कारण आज तक संसार में रुल रहा हूँ। | 


वएरह भाकनकाए 
१---अनित्य भावना 


राजा राणा छत्रपति, हथियन के असेवार ॥ 
मरता सवको एक दिन अपनी-अपनी वार ॥| 
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छूड़ा कर ज्ञान ओर दत्ता तक से उनका पता पृछन वाल #ी राम 
चन्द्र जी का प्रेम गर्भवती सीता जी को वनों से निलाहत 
समय कहा भाग या था ? देवी-ठेवता, चन्त्र-्मन्त्र, मात-िंठ 
पुत्र-मित्र आदि किसी की भी सारे संसार में कोई शरण नहीं 
यदि पएण्य का प्रताप है तो शत्र तक मित्र बन जाते है । पुस्वहीन 
को सगे ओर मित्र तक जवाब दे देते ह। 

सारे ससार में यदि कोई शरणच है तो छहनत मगवाद 
ही हैं । क्योकि द्रव्य रूप से जो आत्मा अन्त भगवान्‌ की है 
वही आत्मा हमारी है| जो गुण अहन्‍्त मगवान्‌ की आत्मा 
प्रकट हैं, वे ही गुण हमारी आत्मा में छुपे हये हैँ । अहन्त हान 
से पहले उनकी आत्मा भी हमारे समान कर्मों द्वारा मीन ओः 
संसारी थी। और हम संसारी जीव भी यदि अपनी आल 
के करमरूपी मेल को उन के समान दर करदें तो हमारी शत्मां 
के गुण प्रकट होकर हमारी पर्याव भी शुद्ध होकर अन्त भगवान 
के समान सर्वज्ञ हो जाये । इस लिये जो अर्दन्त मगवान्‌ की द्वन्‍्य॑ 
रूप से, गुण रूप से ओर पयाय रूप से जानना हे! । चह अपनी 
आत्मा और इसके गुणों को अवश्य जानता है, और जे अपनी आता 
को जानता है, वह निज-पर के सेद को जानता है" । ओर जो इस 
भेद-विज्ञान का जानता है, उसका मोह संसारी पदार्थों से अवश्य 
झूट जाता है ' और जिसकी लालसा अथवा रागह्वेप नष्ट ढोजातें 
हैं, उसका सिध्यात्व अवश्य जाता रहता दै। ओर जिंसत्रा 
मिथ्यात्व दूर हो गया उसको सस्यन्दर्शन आरप्त हो जाता है | 

सन्यन्दष्टि क्षा ज्ञान सन्‍्वकुज्ञान और उसका चरित्र सन्यक्े वररेत्र 

हो जाता दे । इन तीनों रत्नों की एकता सोक्षसार्ग दे, जी 
अविनाशक सुखों ओर सच्ची शान्ति का स्थान है। इस लिये 


१-३. उन्वक्टथन (सोनगैंद) ए० ६-८ । 


न्स्प5्‌ है| 


सदा आनन्द ही आनन्द प्राप्त करने के हेतु सारे संसार से 
हि (्‌ 
व्यवहार रूप से केवल अहेन्त भगवान्‌ की शरण है । 


३--संसार-भावना 


दाम धिना निरघन दुखी, तृष्णावश धनवान । 
कहें न सुख ससार में, सब जग देखो छान! ॥| 


यह ससार द'खों की खान है। संसारी सुख खॉड से लिपटा 
हुआ जहर है | तलबार की धार पर लगा हुआ मधु है। इन से 
सच्चे सुख की प्राप्ति मानना ऐसा है, जेसे विप भरे सपे के मुख 
से अमृत झड़ने की आशा | जिस प्रकार हिरण यह भूल कर कि 
कस्तूरी इसकी अपनी नाभि से है उसकी खोज से सारा-मारा फिरता 
है, इसी प्रकार जीव यह भूल कर कि अविनाशऊ सुख तो इस की 
22888 निज आत्मा का स्वाभाविक गुण है, सुख और शान्ति की 
वराज ससारी पदार्थों मे करता है। यदि ससार में सुख होता 
तो छयानवे हजार स्त्रियों को भागने वाला, वत्तीस हजार मुकुट 
बन्ध राजाओं का सम्राट, जिनकी रक्षा देव करते हैं, ऐसे नोनिधि 
ओर चौदह रत्नों का स्वामी, छ खण्ड ( समस्त संसार ) का 
प्रजापति चक्रवर्ती राजछुखा को ज्ञात मार कर संसार को क्‍यों 
त्यागते ! जब ससारी पदार्थों में सच्चा आनन्द नहीं, तो इनकी 
इच्छा ओर सोह-समता क्‍यों ? 


९ डेद्ात् ६00 ६98 9007 ज्रोंि०पा आऋधशोफि, . >> 
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४-“कत्व-धावना 
आप अकेला अवतरे, मर अकेला होय । 
यो कचहें इस लोव को, साथी सगा न कोय' क्‍त पर 
मेरी आत्मा अकेली दे, अकंले ही कर्म करती है, अक्ले हो 
कमें छा फन सागती है | स्त्री, पुत्र, मित्र आदि हमारे इन्खों मे 
देख कर चाह जितना खेद करें, परन्तु जे दुःख हमको हो रहा ै 
उसमें कठाचित्‌ कसी सहीं कर सकते । जब वेदनीय कर्म का प्रमा| 
कम होगा तभी द.खो में कमी होगी । चारों घातिया कमोंआ 
सवर ठथा निर्जस मी आत्मा अकेली ही करके अहेन्त 500 
अधातिया कर्मा को भी काट क्र सिद्ध होकर अविनाशी छुखे हा 
अकेले ही आनन्द्र लूद़ती है । जब आत्मा व्य कोई दूसरा साथी 
सद्ढी नहीं हे तो संसारी पढाथों. कपायों और परिगहों की 
अपनाकर अपनी आत्मा का मतल्लीन करके संसारो बन्वन बट 
करन से क्या त्ञाम ? 
५--अन्यत्व-भावना 
जहा देह अ्रपनो नहों, तहां न श्रपनो कोय । 
धर सम्पत्ति पर प्रगट ये, पर हुँ परिजन लोग | 
हु दा८को 6 ' 5 तलाट, हऋछ, 
#ऊैण्पे ९०९९३. 09घ56 
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जिस प्रकार स्यान से रहन वाला तलवार म्याव स अत्लग ह्‌ 
उसी प्रकार शरीर से रहने वाली आत्मा शरीर से भिन्न है। 
आत्मा अलग है, शरीर अज्नग है, आत्मा चेतन, ज्ञान रूप हे 
शरीर जड़, ज्ञान शूत्य है। आत्मा अमूर्तिक है, शरीर मूर्तिमान 
है | आत्मा जीव (जानढार) शरीर अजीव (बेजानदार) है। 
आत्मा स्वाधीन हे ओर शरीर इन्द्रियों द्वारा पराधीन है ' आत्मा 
निज है, शरीर पर है। आत्मा राग-द्वेष, क्रोध-मान, भय-खेद रहित 
है, शरीर को सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास आदि हजारों ठुःख लगे हैं। 
इस जन्म से पहले भी यही आत्मा थी ओर इस जन्म के बाद नरक 
स्वर्ग, अहेन्त अथवा मोक्ष प्राप्त करने पर भी यही आत्मा रहेगी ! 
आत्मा नित्य है, शरीर नष्ट होने वाला हे, आत्मा के चोला बदलने 
पर यह शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। जब प्रत्यक्ष मे अपना दिखाई 
देने वाला यह शरीर ही अपना नहीं, तो स्पष्ट अलहदा ढठिखाई 
'देनेवाले स्त्री, पत्र, धन, सम्पत्ति आदि कैसे अपने हो सकते है ? 
जब उनका सयोग सदा नहीं रहता तो इनकी मोह-समता क्‍या? 
जिस प्रकार किरायेदार मकान से मोह न रख कर किराये के मकान 
में रहता है, उसी प्रकार जीव को शरीर का दास न बनकर शरीर 
से जप-तप करके अपनी 'आत्मा की मल्लीनता दूर करके शुद्धचित्त्‌ 
रूप होना ही उचित है । 
६---अशुचि भावना 
- दिपे चाम चादर मढ़ी हाड पिजर। देह, 
भोतर या सस जगत में श्रौर नहीं घित्र गेह! ७ 
१, ऐफला96तै जापा। पी०७ गीआ ० $स्‍$छ7, 
300ए--२३ $६७०]९६४०॥ 0० १९८७७ 0द 907९, 
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आत्मा निर्मल है इसका स्वभाव परम पवित्र है । क्रोध, मान 
माया, लोभ, राग-ह्वेप, चिन्ता, भय खेद आदि १४ अतरत्े तथा 
स्त्रो, पत्र, दास-दासी, धन सम्पत्ति खादि दस प्रकार के 
परिप्रहा से शुद्ध है । शरीर महा मल्लीन है । इसका स्वभाव 


अपवित्र है, इसके ६ हाारों से दर समय मल-मृत्र, खुत्त, पीप आई 
टपकते हैं । अनादि काश स॑ अनेक बार शरीर को खेंहे धोया, 
परन्तु क्या कोयले को घाने से उमरझी कालिमा नष्ट हो जाती ई 
यदि में अपनी आत्मा को कपायों ओर परिम्रदों से एक हर 
शुद्ध कर लिया होता तो कमंरूपी मल को दूर करके हमेशा के रिं 
शुद्धचित्‌ रूप होजाता । जिन्होंने अपनी आत्मा की सासाएई 
पदार्थों की मोह-ममता से शुद्ध कर लिया, वे अजर-अमर हो गये, 
मोक्ष प्रत्त कर लिया, आवाणसन के फंदे से मुक्त होगये | यदि 
भी पर पढा्थों की लालसा छोड़ दृ" तो आठों कर्म नष्ट दो 


सहज में अविनाशक सुखो के स्थान--मोक्ष की अवश्य 523 
सकता हूँ । 
७--आखवब सावना 
मोह नींद के जोर, जगवासी घमं सदा 
कर्म चोर चहु शोर, सरवस लूटे सुघ नहीं! ॥ 
सारे संसार में मेरा कोई बुरा या भल्ला चद्दीं कर सर्केता 
34 लक 4 4 हक 
न में ही किसी दूसरे का बुरा या भला कर सकता हू । दूसरे कं 
बुरा तब होगा जब उसके पाप-कम छृदय से आवेंगे, केवल 
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चाहने से उसका बुरा नहीं हो सकता । हां, किसी का बुरा चाहने 
से मेरे कर्मा का आख़व होकर मेरी आत्मा मलीन हो, भें स्वयं 
अपना घुरा कर लेता हु । इसी प्रकार जब मेरे अशुभ कम 
आवेंगे तो दूसरे के मेरा घुरा न चाहने पर भी मुझे हानि होगी । 
छोर शुभ कर्मा के समय दूमरों के बुरा करने पर भी मुमे लाभ 
गेगा । जब कोइ भेरी आत्मा का बुरा नहीं कर सकता, तो शत्रु 
होन ? और जब किसी दूसरे से सेरी आत्मा का कल्याण नहीं 
हे सकता ता मित्र कीन ? में स्वय पाच प्रकर के मिथ्यात्व, 
ग्रह प्रकार के अन्नत, पश्चीस प्रकार के कपाय और पन्द्रह प्रकार 
3 ग्रोग करके सत्तावन? द्वारों से स्वयं कर्मो का आख़ब कर के 
“प्रपती आत्मा के स्वाभाविक गुण, अविनाशक सुख व शान्ति की 

पप्ति में रोड़ा अटकाने के कारण स्थय अपना शत्र बन जाता है । 


जप 


द्रप ८--सवर-भषना 

पच महात्रत सचरण, समिति पच परकार 

प्रवल पच इन्द्रो-विजय, घार निर्जरा सार* )॥ 

पाच समिति, पाच महात्रत, दस घर्स, बारह भावना, तीन 

प्री, वाईस परिषय जय रूपी सचावन्न” हाटों से में स्‍्वय आख्रव 
माँ का आना) का संवर (रोक थाम) कर सकता हूँ ओर इस 
कार अपनी आत्मा को कर्म रूपी मल से सत्लीन होने से बचा 
कैंता हूं | दूसरा मेरी आत्मा का भल्ना-बुरा करने वाला सारे 
सार से कोई शत्रु या मित्र नहीं | 
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६---निर्ज रा-भावना 


ज्ञान दीप त्तप तेल भर, घर ज्ञोघे अर छोर 
या विघ बिन निकसे नहीं, बेठे पूरव चोर! ॥ 


जिस प्रकार एक चतुर पोत संचालक छेद हो जाने से जे 
से पानी घुस आले पर पहले छेंदों को वन्द्र करता है ओर हि 
जहाज में भरे हुये पानी को बाहर फेऊ कर जहाज को ईल 
करता है जिससे उसका जहाज विना किसी मय के सागर से गा 
हे सके, उसी प्रकार ज्ञानी जीव पहले आखस्रव रूपी ठेंदी रा 
संवर रूपी ड/टों से बनन्‍्द्र करके कमे रूपी जल को आने से हि 
देता है, फिर आत्मा रूपी जहाज में पहले से इकट्ठा हुय॑ कम 
जल को तप रूपी अग्नि से सुखा कर निर्जरा (नष्ट) कर देता 
जिस से आत्मा रूपी जहाज ससार रूपी सागर का विना किट, 
भय के पार कर सके। 


१०--लोक-भावना ; 
चौदह राजु उत्तम नभ, लोक पुरुष संठान ॥ 
तामें जीव ब्रनादितें, भरमत हैँ विन ज्ञान” भ 
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यह ससार (07॥४०५०) जीच ($०प) अजीव (7५धथ:८०) 
वे (%(९0॥!0७7) 06 707१07) अधर्म (शध्वाएण ०0 72४) का 
(776) आकाश ($799८6) छः द्र्व्यों (500$0७7९८८५$) का समुदाय 
हे' । ये सब द्रव्य सत्‌ रूप नित्य हैं, इस लिये जगत भी सत्‌ रूप 
नित्य, अनादि* ओर अक्वत्रिस? हे, जिसमें ये जीव देव, सनुष्य, 
पशु, नरक, चारों गतियों से कमौचुसार भ्रमण करता हुआ 
अनादि काल से आवागमन के चक्कर से फेस कर जन्म मरण के 
दुःखो को भोग रहा है । जिस प्रझार धान से छिज्षका उतर जाने 
पर उसमे उगने की शक्ति नहीं रहती, उसी प्रकार जीव आत्मा से 
कमे रूपी छिलका उत्तर जाने पर आत्मा चावल के समान शुद्ध हो 
जाती है, ओर उससे जन्म की शक्ति नहीं रहती और जब 
जन्म नहीं तो मरण ओर आवागमन कहां ? कर्मो का फत्न 
भोगन के लिये ही तो जीव संसार मे रुत्ञ रहा है। जब शुभ 
अशुभ दोनों प्रकार के कर्मा की निर्जरा होगई तो फल किस का 
भोगोगे १ इस लिए संसार के अनादि भ्रमण से मुक्त होने के लिये 
निजरा से भिन्न ओर कोई उपाय नहीं | 


११--बोधि-दु्लस भावना 
घन कन कंचन राजसुख, सबहि सुलभकर जान | 
दुलंभ हें ससार सें एक जथारथ ज्ञान || 





१-३ भगवान्‌ मदह्यावीर का पर्मापदेश खण्ड २। 
ड४ड फलठ्याधा, 8णेत छापे ी७छ औअणो€- 
कै). 876 छ8घ.8ए 9 .. हछश० ; 
प्रहात ॥४४ 0 2०९४ 77 ४6 शतठ्त6 
3 $5667णीी० गरापधते क्या 8& 5086फ707॥6 7शछफए 
>- छत सैैंएतापक्ता ए था फिछनाए रण 8 0तप्रणाए 
छत ए0०877९79४- 
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इस जीव को न्त्री, पृ०, घन, शक्ति आदि तो अनाद्ि काल से 
न मालूम कितनी वार प्राप्त हुये, राज-सुख, चक्रवर्ती पद, स्वर्गो 
के उत्तम भोग भी अनेक बार प्राप्त हुये, परन्तु सच्चा सम्यक्ृज्मन 
न मिलने के काग्णु आज तक संसार मे सत् रहा हैं । सेन पर 
पढाथों को तो खूब जाना, परन्तु अपनी निज आत्मा को न सममा 
किसमें कोन हूँ ? वार-वार जन्म-मरण करके संसार में क्‍यों भ्रमण 
कर रहा हूँ ? इससे सुक्त होने ओर सच्च्चा सग्ब आप्त करें का 
कया उपाय है ? जब संसारी पढार्था की लालसा मे फस्त कर उससे 
मुक्त होने की विवि पर कभी विचार नहीं फ्िया तो फिर मुक्ति 
केसे प्राप्त हा ? इसलिये संसारी दु.खों से छूटने के लिये और 
सच्ची सुख शान्ति प्राप्त करने के लिये निज-पर के भेद-विज्ञान को 
विश्वासपू्वेक जानने की आवश्यज्ता है 


१२--धर्म भावना 
ज्ञांचे सुरतरु देय चुख, चितत चिता रन ॥ 
विव जाचे विन चितयें, घमं सकल सुखदेन" वा 
अपनी आत्मा का स्थाभाविक्र शुण ही आत्मा का घर्म है। 
आत्मा के न्‍्वाभाविक गुण तीनों लोक, तीनों काल में समस्त 
पदार्थों को एक साथ जानना, सारे पदाथों को एक साथ देखता, 
अनन्तानन्त शक्ति और अनन्ता सुख को अतुभव करना दे । यह 
धर्म सम्यकत्शेस * , सम्पन्क्षान, सस्यकचारित्र, रत्नत्रय रूपी 
अहिसामची* है दशलक्षण स्वरूप है । इनको प्राप्त करने से यह 
१. फलाहाए 7 पान #₹णे५ ऋरीढय ज्राहफ फेएप ग्रा85६९३॥ 
+यते 0९0]९एचे०7 75 पीर वपापए एरकाशएओ छहदा९एए 7 486९, 
एम्रह्डएछ8 76 ७6 72९8५ ग्रता 7४ शा 8050005 ग्रा00ऐं 
'फए्टा20087 8 5प76 पंफगपडों) कफ उलंट्प्रतीर 22986) 
39 श एवाघ्यघताय ०0 शीकाया5 (8) - 
२-७, भगवान्‌ महावीर का धर्मोपदेश, खण्ड २। 


शध्छ | 


जीच आठों कर्मों की काट कर मोक्ष ($४४०४००) प्राप्त करके सच्चा 
सुख और आत्मिक शान्ति प्राप्त कर सकता है । 
डूस प्रकार वारह भावना भाने से ओर वर्द्धमास मह्ायचीर की 
संसारी पढार्था से रही-सही माह-मसता भी नष्ट हो गई ! संसार 
इन्हे महादुःखों की खान और घोखे की टट्टी दिखाई देने लगा। 
उन्होंने अपने माता-पिता से प्राथना की कि जब तक कमरूपी 
इन्धचत तप रूपी अग्नि में भस्म नहीं होगा. आत्मिक शान्ति रूपी 
रसायन की प्राप्ति नहीं हो सकती । इस लिये तप करने के लियें 
जिन दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा दीजिये। पिता जी ने कहा-+- 
“ज्षत्री धरम, परमोधर्म ” राज्य करना ही ज्त्रिया का व है। वीर 
स्वामों ने उत्तर में कहा--“छ' खण्ड का राज्य करने वाले भरत 
सम्राट आज कहों है ”” ओर भरत सम्राट पर विजय' प्राप्द 
करने वाले श्री वाहुबअलि योद्धा आज कहा ? इन्द्र को जीतने 
-वाला*, कैलाश पव॑त को हिला ढेने वाला? स्लेच्छों ओर राक्षसों 
का अधिपति रावण आज क्हों ? ओर ऐसे महायोद्धा रावण को 
भी जीतने वाले श्री रामचन्द्र जी आज कह्दों' ? में ससारी 
उच्चमोत्तसम वस्तुओं का घारी नारायण हुआ। छ खण्डों का 
स्वामी चक्रवर्ती हुआ | परन्तु आवागसन से मुक्त न हो सका। 
राज सुख तो क्षण भर का है । प्रथ्वी पर हरो घास पर ओस के 
समान क्षणिक है |” पिता जी नें कहा साता को तुम्हारा क्रितना 
है? वीर स्वामी ने उत्तर दिया-''सेने अनादि काल से 
>अतन्‍्तानन्त जन्म घारे, अनेक जन्म के मेरे अनेक माता-पिता थे, 
वे आज कहां ? ससार में कोई ऐसा जीव नहीं है, कि जिस किसी 
से फिसी जन्म मे छुछ न कुछ सस्वन्ध न रहा हो ।” माता 
त्रिशला देवी ने कहा कि वन में रीछ, भगेरे, साप, शेर आदि 








१. ओऔ आदिताय पुराण | 
द-४, पद्मपुराय । 





अनेक भयानक पशु निवास करते 6। कोमल शरीर होने के 
कारण भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी आदि परिपदो का सहन करना भी 
बड़ा दुलेभ हूँ। वीर स्वामी से बड़े विनचपुर्ंक्र माताजी से 
निवेदन किया--“आप तो गुणों क्ी खान हो भमली भांति जानती 
हा कि आत्मा मेरी है. शरीर मेरा नहीं, आत्मा के निकल जाने पर 
चहीं पड़ा रद जाता हे, तो इसका क्‍या मोह ? जिस प्रकार 
नदियों से सागर ओर इन्धन से अग्नि कमी तृप्त नहीं हाती, उसी 
प्रकार संसारी सुर्खों ने लालची जीव का छय कभी दठृप्त नहीं 
होता ? सच्चा सुख तो माक्ष में है। मोच की प्राप्ति मुनि-धर्म के 
विना नहीं । न्‍्चग के देव भी मुनि धर्म पालन करने के लिये 
मनुष्य जन्म की अभिलापा करते दूँ। मेरे बाद है, जब में न्चर्गे 
में था, तो दूसरे सन्‍्वक् दृष्टि देवों के समान सेने भी अतिन्ना की 
थी कि यदि सनुष्य जन्म सित्ञा तो अवश्य मुनि-धर्म अहण 
करू गा। कृपा करके मुझे अपने वचन पूरे बरने का अवबसाः 
दीजिये ]78 ० 


अपने अवधिज्ञान से ओ वर्धसान मह्यवीर का वेराग्य जान, 
ब्रह्मतोक् के चाल ब्रह्मचारी ओर महान्‌ धर्मात्मा लोकान्तिदेव 
भगवान्‌ महावीर के वेराग्य की अशसा करने के लिये स्वर्ग लोक से 
कुण्डमरम आये! ओर वीर स्वासी को मक्तिपुर्वेंकत नमस्कार कर, 
डउत्तकी इस प्रकार स्तुति की--- 

“तप से सहाय सन्‍्द्रा शरीर परस पवित्र हो जाता है, तप मनुष्य 
जन्म का तत्व दे. घन्‍्च है आपने संसार को असार जाना। बह 





१, यह है नी स्वाभाविक कि जिसे जो वन्‍्तु प्वारी ई ओर सिसमे उत्चकी प्राप्त 
होती है, टउके निकट वह सूत' ही पहुँच दाता है। लोकान्विज ठेदयय 
विरानी आत्माठुनदी होते हैं ) द्ीयकर के नद्मज्याव और ओए्ठ परिसाम 


पिशादि +-- नमः लण्टलएर में आदपे 
खरण्द जा रखास्वादन ऋजन ल [लव व्‌ ऊूण्टतएर ने आय। मण्नहा० .पूृ०८७ 
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कौनसा शुभ दिल होगा कि हस स्वर्ग के देव मनुष्य जन्म धार 
कर आपके समान संसार को त्याग कर तप करेगे ।” 
वीर स्वासी के माता-पिता की भी स्तुति करके लोकातिदेवों ने 
उनसे कहा कि आपका वुद्धिसान पुत्र तारनतरण जहाज है, जो 
स्वय इस दख भरे भव सागर से पार होगा ओर दूसरों को धर्म 
का सच्चा सा्ग दिखा कर पार उतारेगा | आपके लिये आज़ से 
बढ़कर और कौनसा शुभ दिन होगा ? धन्य है ऐसे भाग्यशाली 
माता-पिता की कि जिनके सुपुत्र ने पाप रूपी अन्धकार के नाश 
करने का दृढ़ निश्चय कर ज्िया है । देवों के इस प्रकार सममभाने 
से उसका सोहान्धकार नष्ट हा गया ओर उन्होंने बड़े हपे के साथ 
यीर स्वासी को जिन-दीज्षा लेने की आज्ञा दे ही । 


वीर-त्याग 


फोई इष्टवियोगो घिलखे, कोई श्रनिष्ठसंयोगी । 
फोई दोन-दरिद्री दीखे, फोई तन का रोगी ॥ 
किसही घर कलिहारी नांरी, भाई कहीं बरी होवे । 
कोई पुत्र बिन भुरे, कोई सरे तब रोवे॥ 
ज्ञो ससार वि सुख होता, तोथ्थेड्भर फ्यो त्यांगे। 
काहे को शिव सांघन करते, संयम सो अनुरागें।॥ 
“चक्रवर्ती सम्राट श्री बजद्भनाभि : वैराग्यभावना 


जहाँ रावण जेसा विद्याधरों का स्वामी एक म्त्री की अमित्रापा 
सें तीन खण्ड का राज्य नष्ट करवे, भीष्मपितामह के पिता जेसे वीर 
कासवासना के वश होकर एक सछियारे की नीच जाति कन्या से 
विवाह करालें, जहा सगघ देश के सम्राट श्रेणिक बिम्बसार के 
पिता उपश्रेणिक कास के वश होकर, यमदरुड नास के जंगली भील 
की पुत्री तिलकमत्ती से विचाह करालें, जहां विश्वामित्र ऋषि जेंसे 
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महा तपस्वी का तप मेनका जेंसी साधारण स्त्री डिगादे वहां 
ओऔी चद्धंमान्‌ महावीर कामरूपी अग्नि का वश करने सें महावीर 
रहे । 

भरत को जिस राज- पाट के दिलाने के लिये माता केकयी ने 
श्रीरामचन्द्र जी जेसे याग्य, हानहार राजकुमार का चौद॒ह वर्ष के 
लिये वर्नों मे निकलवा दिया, जिस राज़-पाट की प्रात्रि के लिये 
दर्योधन स अपन भाईया तक के साथ महाभारत जैसा भयानक 
युद्ध करके भारत के प्रसिद्ध चाद्धाओं झा अन्त कर विया, 
जिस राजपाट की प्राप्ति के लिये बनवोीर ने मेवाड़ के राणा 
उठयसिंद को मरवान के लिये हजारों यत्न किये, जिस राज-पाट 
के लिये मोहम्मर गोरी न भारत पर सतन्रह बार आक्रमण 
किया, जिस राज-पाट की लालसा से सिकन्दर महान्‌ ने 

लाखों यूनानी बीरों को मरवा डालना, जिस राज-पाट के हेतु और- 

डजेब ने अपन पिता शाहजहां को बन्दीगृह में डाल दिया, उसी 
राज-पाट को श्री वर्धभान महावीर ने एक सच्चा अधिकारी ओऔर 
माता-पिता क्री अमिलापा के बावजूद दस के दस में सह्ष 
त्याग दिया । 

श्रो वर्द्धमान्‌ महावीर ने जिन दीक्षा लेने से पहले अपने 
खजान का मु हद न्वोत्न कर स्पष्ट आज्ञा दे दी थी कि असीर हो 
या गरीब, जिसका जा जी चाहे लेजाबे, चुनॉचे तीन अरब अठासी 
करोड़ अस्सी साख अशर्फियोा की मालयत की सम्पात्ति अनाज 
घश्रादि दान देकर उन्द्ान ज़नना की सात पुश्ता तक का जरुरता 
को पूरा कर दिया था' । 

खेत (ज़मीन) मकानात, चांदी, सोना, पशु-वन, अनाज 
नोफर, नाकरानी, वम्त्र, बतेन, दस प्रकार की बाह्य तथा क्रांब, 








२१. मास्दर रपाराम मोदगल, शआत्मानन्द ४० वीं० स्कूल लुधियाना । 
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मान, साया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, घृणा, स्थीवेद 
पुरुषचेहढ, नपुंसकवेद, मिथ तत्व जौदह अत्तरड़्, समस्त २७ 
परिग्रहों का त्याग करके २६ साल त्तीन महीने २० दिन' की भरी 
जवानी में सम्पूर्ण राज-पाट छुकगाकर ओर इन्द्रिय-सुखों से मुह 
मोड़कर #पने आत्मीतकका को साधने ओर दुखियों की सच्ची सेवा 
करने के लिये श्री वद्मात महावीर ने इंसामसी सन्‌ से ४६६ वर्ष 
पूर्वे मंगसिर बदी दशमी के दिन्न* संध्या समय चन्द्रश्रभा३ नाम 
की पालकी से बेठ कर ज्ञातखण्ड* सास के बन से अपने सम्पूरो 
बस, आमूपणा छादि उतार कर नग्न दिगस्वर * होकर जेन साधु 


१ धवल और जय धवल तथा भगवान्‌ महावीर और उनका समय, १० १३। 


२८ अनेकान्त, वर्ष ११, ए० ६६-६६ । 
-४ प० खूबचन्द शासत्री महावीर चरित्र (यरत) ए० २५७। 
२, /चब4ए74 तै।छएातेरते 000) 
-याएछा79५९१ फ6७७४।४- (/४7७॥ 22, 3958) 7, 6, 


(7) विस्तार तथा नग्नता की विशेषता के लिए 'बाश्स परिषयजय' में 
न नता नाम की छठो परिपह के फुटनोट, खण्ड २। 

। (00) श्वेताम्बरीय कल्पसत्र' में कथन है कि यद्यपि भ० महावीर दिगम्वर 

वेष में रहे थे, परन्तु इन्द्र का दिया हुआ 'देवदृष्यः वस्् धारण 

करते ५। दीक्षा के दूसरे वर्ष में उन्होंने उस का मी त्याग कर दिया 

था और वे अचेलक (नग्न) हो गए थे । श्स पर प० नाथूराम जी प्रेमी 

लिखते हैं । भगवान्‌ के समयवर्ती श्राजीवक आदि समग्गदाव के 

साधु भी नग्न ही रहते थे, पीछे जब दिगम्बरी बृक्ति साधुओं के लिए 

कठिन प्रतीत होने लगी होगी ओर देश कालानुसार उन के लिए बस्र 

रखने का विधान किया गया होगा तव यह दिवद्ृष्य' की कल्पना की 

गई होगी । भगवान्‌ रहते थे लग्न, पर लोगों को वस्त्र सहित ही 

दिसलाड़ देते थे, श्वेताम्वर सम्प्रदाय के इस अतिशय का फलितार्थ 

यही है कि भगवान्‌ नग्न रहते थे |?” (जैन दितेषी वम्वर भा० १३) 

--भ० महावीर (कामताप्रसाद) ए० ८६ । 


+ हर श रिनटक 


होगये' । उन्होने अपने केशों का भी लौंच कर डाला और रेफ 
मुल्गुण” ग्रहण करके पत्थर की शिज्ञा पर “3 नम. सिद्देम्य 

कर उत्तर” की ओर मुह फरके ध्यान मे लीन हागये | जिसका 
अपने अवधिज्ञान से विचार कर स्वथर्गों के देवों ने ओ्री वरद्धमार 

महावीर का तप कल्याणक बड़े उत्साह से मनाया | इसी ज्ञातखस्ड 
नाम के वन सें तपस्या करते हुये उनको चौथे प्रकार का मन पर्यच 
ज्ञान भीं प्राप्त होगया था । ० 
वीर का प्रथम आहार 

जिस प्रकार बड़ का छोटा सा बीज वो देने से भी बहुत बडा 
चृक्ष उत्पन्न हो जाता हूं उयी प्रहार पात्र को दिया हुआ थोड़ा सा 
भी दान वहुत उत्तम तथा मनवाछित फल को उत्पत्ति करनेवाला 
है । दान के फल से मिथ्यादृष्टि को भोग-भूमि के सुख मिलते हे और 
सम्यग्‌ दृष्टि स्वों के सुख भोगता हुआ परम्परा से मोक्ष पाता हैं। 
तीर्यद्भर भगवान का प्रथम पारण करनें वाला तद्भव मोक्षगामी होता 
है। --आवक-ब्से-सग्रह पु० १७१ । 
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महावीर स्वामी का प्रथम आहार मगध देश के कुल ग्राम 
के सम्राट कुल्' के यहाँ ७९ घण्टे के उपवास के बाद हुआ | 


जो निम्नेन्‍्थ मुनियों और सच्चे साधुओं को भक्तिपूर्वक विधि' 

के साथ शुद्ध आहार देते हैं और जिन के ऐसे नियम है कि मुनि 
के आहार का समय गुजर जाने पर भोजन करेगे, उनके पाप इस 
प्रकार धुल जाते हैं जिस प्रकार जलन से लहू धुल्न जाता हैः | 
राज-सुख ओर इन्द्र-पद की प्राप्ति सहज से हो जाती है। संसारी 
सुख तो साधारण बात है, भोग भूमि के मनोबाब्छित फल भी 
आप से आप मित्र जाते हैं । सहस्रभट सुभट ने नियम ले रखा 
था कि सम्यगृहृष्टि साधुओं के आद्वार का समय जब गुजर जाया 
करेगा तब भाजन किया करू गा। इस नियम का सीठा फत्न 
यह हुआ कि वह क्ुवेरकान्त नाम का इतना भाग्वशाली सेठ हुआ 
कि जिसकी देव भी सेवा करते थे । पिछले जन्म से इच्छारहित 
साधुओं को आहार कराने के कारण ही हरिपेण छ खण्ड का 
प्वासी चक्रवर्ती सम्राट हुआ । जब त्यागियों और साधुओं के 
आहार कराने से इतना पुण्य-ल्ाभ है, ता जिस के घर तीथकर 
77वान्‌ का आहार हो उसके पुर्य का क्या ठिकाना ? स्वग तो 
_सी भव में मित्र हो जाता है और मोक्ष जाने की ऐसी छाप त्ग 
तरती हे कि थोडे ही भव धारण करके वह अवश्य मोक्ष आप्त 
र लेता है । वीर स्वामी के आहार को अपने अवधिज्ञान से 
तन कर स्वर्ग के देवो तक ने भी पच अतिशय किये । 


 कक्त राय ३०६३५॥ ... ्प््एएएए: पुराण, १० ६११ । 
१० खहजभान वकील महावीर भगवान्‌ पृ० ४ | 
ग्रृहकर्मणापि निचित कर्मेविर्माहिं खल गृहदिमुक्ताना 
अतियीना प्रतिपूजा रुधिरमल थधावते वारि॥ ११४ ॥ 
“ रत्नकरण्डआवफाचार | 


कु 3.6 


वीर-चरण-रेखा 


जैसे योद्धाओ में वासुदेव, फूलो में भ्ररविन्द कमल, क्षत्रियो में 
चक्रवर्ती भ्रष्ठ हे / वेसे ही ऋषियों में श्री वर्घमान महावीर प्रधान 
हैं, कि जिनके चरणों में श्रपवा सर भकाने के लिए स्वर्ग के इंद्र श्रौर 
ससार के चक्तचर्ती लालर्भपत रहते हूँ । --सूत्र कृताडु 


सोने की पालिकी सें चलने वाले राजकुमार बद्धेमान 
आहार करने के वाद नंगे पांव पैए्ल जद्ल को वापिस लौट 
आये और एक बृक्ष के नीचे प्मासन लगाकर ध्यान में लीन 
हो गए । थोड़ी देर वाद उसी राम्ते से पुष्पक नाम का 'सासुद्रिक 
शार्ख गुजरा ठो डसने वीर स्वामी के चरणों की रेखा देखकर 
अपन सामुद्रिक ज्ञान से जान लिया कि यह चरण किसी बहुत: 
भाग्यशाली और शतापी सम्राट के हैं, उसने विचार किया कि 
अवश्य काई महाराजा राम्ता भुल कर इस जड्बल से आा घुसा | 
यहि से उसको सही रास्ता बता दू/ तो वे मुझे इतना वन देंगे कि 
में सारी उम्र की जीविका की चिन्ता से मुक्त द्वो जाऊँगा। यह 
साचकर वह पाव के चिन्हों के साथ-साथ चलता हुआ उस्री स्थान 
पर पहुँच गया कि जहा वीर स्वामो ध्यान में मग्न थे । वह्द आगे 
को चलने लगा. परन्तु पांव के निशान आगे न ढीखे । वह केबल 
उस वृक्ष तक ही थे। सामसुद्रिक शास्त्री का वहा कोई सम्राट नज़र 
न पड़ा । वीर स्वामी को साधारण साधु जान कर विचार किया 
कि शायद मेरी समझ से कुछ अन्तर रह गया हो, उसने वहों 
अपसी पुस्तक को बगल से निकाल कर वीर स्वासी की रेखाओं 
से सिलान किया तो वह आश्चर्य करने ल्गा कि पुस्वक के अनुसार 
तो ये बडे माग्यशाली सम्राट होने चाहिये, परन्तु यहाँ तो इनके 
पास लक्षाटी तक भी नहीं। उसने सोचा क्रि मेरी यह पुत्तक 


३०२ ] 


गलत है जिस तरह आज इससे घोखा हुआ आइन्दा भो भय है, 
इस लिये चह अपनी पुस्तक को फाडने ल्गा। जा ल्ञोग वीर 
स्थामी के दर्शनों को आये थे उन्होंने पूछा, पर्िडित जी यह कया ९ 
उसने कहा, 'भेरी पुस्तक के अनुसार ये चरणरेखायें ऊिसी प्रतापी 
महाराजा की होनी चाहिये, परन्तु उनके स्थान पर में ऐसे साधारण 
मनुष्य को देख रहा हूँ कि जिस वेचारे के पास एक लत्ता तक भी 
नहीं. मेरा प्रन्थ गलत सालूम होता है, इस के रखने से क्‍या 
लाभ” ? लोगों ने समझाया कि पण्डित जी जिनको आप 
साधारण भिक्षुक सममते हा ये ता महाराजा सिद्धार्थ के भाग्य- 
शाली राजकुमार हैं, जिन्होंने राज्य काल मे किसी भी याचक को 
खाली हाथ नहीं लोटाया ओर अब एक ऐसा असाधारण दान 
देने के लिये तेयार हुए हैं कि जिख को पाकर ससार के समस्त 
प्राणी सच्चा सुख ओर शान्ति अनुभव फरेगे । यह सुन कर पंडित 
ज्ी बड़े प्रसन्न हुए और वीर स्वामी का भक्तिपू्वेक नमस्कार 
किया । 

बाइस परिषहजय ० 
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जेसे ज्ञानी मनुष्य कर्ज की अदायगी से अपनी जिम्मेदारी 
में कमी जान कर हे मानता है वैसे ही ओ वर्धमान महावीर 
दु खों ओर उपसर्गों को अपने पिछले पाप कर्मों का फल्न जान कर 





हि] 
१, भगवान्‌ महावीर का आदसोें जीवन, पू० २४४ । 


[ ३०३ 


उन की निर्जेरा के लिये २२ अकार की परिषयह बिना किसी भय, 
कप ष्ढे जे हक 
खेद तथा चिन्ता के सहन करते थेः-- 


१, भूख परीपह--एक दिन भी सेजन न मिले तो दम 
व्याकुल हो जाते हैं, परन्तु श्री वद्ध॑ मान महावीर ने विना भोजन 
किये महीनों तक कठोर तप किया। आहार के निमित्त नगरों में 
गए, विधिपूर्वक शुद्ध आहार अन्तराय रहित न मिला तो विला 
आहार किये वापस लोट आये ओर बिना किसी खेद के ध्यान में 
मग्न होगये । चार पाच रोज के वाद फिर आहार को उठे फिर भी 
विधि न मिलने पर बिना आहार वापस आकर फिर ध्यान से लीन 
होगये । इस प्रकार छः छ * महीने तक आहार न मिलने पर वे 
इस को अन्तरायकर्म का फल जान कर कोई शोक स करते थे । 


२, प्यास की परीपह--अशर्मियों के दिल, सूरज की किरणों से 
तपते हुए पहाड़ों पर तप करने के कारण प्यास से मुह सूख रहा 
हो, तो भी सांगना नहीं, आहार कराने वाले ने आहार के साथ 
बिना सॉँगे शुद्ध जल दे दिया तो प्रहण कर लिया वरन्‌ वेदनीय 


कर्म का फल जान कर छ' छ. मद्दीने तक पानी न मिलने पर भी 
कोई खेद न करते थे । हि 

३. सर्दी की परीपह---भयासक सर्दी पड़ रही हो, इस अद्भपेठी 
जला कर, किवाड बन्द्र करके लिहाफ आदि आओडढकर भी सर्दी-सर्दी 
पुजरते हों, पोह-माह की ऐसी अन्धेरी रात्रियों में नदियोंके किनारे 
ठण्डी हवा में बढ़ माल महावीर सग्नशरीर तय में त्लोन रहते थे । 
अर कडाके की सर्दी को वेग्नीच कक्‍मे का फत्त जान कर सरल 
स्थभाव से सटन फरते थे। 








3. भागचाए पायझी का बादर्य सीदन, ए० २2४० । 


४. गर्मी की परीपह--ञरर्म लू चल रही हो, जमीत अड्भारे के 
समान तप रही हो, दरिया का पासी तक सूख गया हो हम ठर्डे 
तहखानों से पड्ढों के नीचे खखखस की टट्टियों से बफ के ठख्डे 
ओर सीठे शबंत पी कर भी गर्मी-गर्मी चिल्लाते हों, उस समय 
भी श्री वद्धमान सूरज की तेज किरणों मे आग के समान 
तपते हुये पवेतों की चोटियों पर नग्न शरीर बिना आहर पानी के 
चरित्र सोहिनीय कर्म को नष्ट करने के हेतु महाघोर तप करते थे । 
४, डांस व मच्छर आदि की परीपृह---जहा हम सच्छरो तक 
से बचने के लिये सशहरी लगाकर जालीदार कमरों मे सोते हें, 
यदि खटसल, मक्खी, मच्छुर, कीड़ी तक काट ले तो हा-हा कार 
करके प्रभ्ची सिर पर उठा लेते हें, वहा वद्ध सान महावीर 
सांप, विच्छु, कानखजूरे, शेर, भगेरे तक की परवाह न करके 
भयानक बन में अकेले तप करते थे | सहाविप भरे सर्पा ने काटा, 
शिकारी कुत्तों ने शरीर को नोच दिया, शेर, मस्त इझथी आदि 
महाभयानक पशुओं ने दिल खोल कर सताया, परन्तु वेदनीय कर्म 
का फल जान कर महावीर स्वामी सससस्‍्त उपसगे को सहन करके 
ध्यान से लीन रहते थे | 
६, नग्नता परीपह---जहा नष्ट होने वाले शरीर की शोसा 
त्था विकारों की चंचलता को छिपाने' के लिये हम अनेक्त 
१, जब तक वालक रहता है उसमें लज्जा भाव उत्तन्न नहीं होता लेकिन जब वडा 
हो जाता है तो लड्जा का अनुभव करने लगता है । यह लब्जामाव ही है कि 
“जो मनुष्य को नग्न रहने से रोकता है कपड़ा पहिनने से हम अपना शरीर 
नहीं ठापते वल्कि दोषों को ढापते है। अगर कोई मनष्य ऐसा वीर है कि 
अपनी इन्द्रिय की चंचलता को वश में रखे तो उसे कपडा पहिनने की आवश्य- 
कता नहीं । दिगम्बर (नग्न) रहना शुद्ध आत्मा होने की दलील है । 


--श्री पं० रामसिह जी सहायक तपादक देनिक हिन्दुत्तान नई देहली, हिन्दी 
जेन गजद २5८ अस्तूवर ६६४३ प्‌० रश्पा 


[ ३०४ 


प्रकार के सुन्दर वस्त्र पहनते है वहाँ ओआ वद्ध मान महावीर 
अपनी इन्द्रियों तथा मन पर इतना कावृू पा रखा था कि उन्हे 
लड़ोदी तक की भी आवश्यकता न थी' । चरित्र सोहनीच कस का 
नाश नरने के हेतु वे कतइ नग्न रहते थे* | पिन 
अत्यन्त रूपव॒ती स्त्री को देखकर भी दिगस्वर निम्नथ मुनियों 
को विकार उत्पन्न नहीं होता । बड़े-बड़े वाजोरों तक मे सिंह के 
समान नग्न चलते फिरते हैं | इनको बहुत ही सन्मान ग्राप्त है । 


| 42 


#, 


२. यूरपीन यात्री माह पोचो (००८०० 7०।४) दक्खि नारत में दियनवर नान , 
मुनि को देख कर अचन्ने में रह गया, उचने नंगे रहने का कारय पूछा, उचर 
में झुनिराज ने कहाय- हन दुनिदा में नंगे ही आए हैं डन्द्रिय विकार हमारे 
हृदय में उत्तज्ञ नहीं होदा । उसाए की समस्त लिया हमारी नाताएँ, वहिने 


आर पुत्रिया हें! चित्त प्रकार एक वालक अपनी माता-वहिनों के खामने नान 
पहने में लज्जा नहीं नानता छोर दिस पअकार तुम हाथ चेहरा को नग्न 
रखने में 


घड़ना नहा माचत, उसी प्रकार हन रगन्‍न रइन न लब्ना नहीं जरते ।+' 


मभाए0 906- ४०, ॥[ 7. 368 
फुडनोद नं० १, पु० ३०० । 
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डरती 
(३8। 


रो 


ऋग्वेद ' ,यजुर्वेद ' ,उपनिषद २, शिवपुराण * ,कूम पुराण * ,पद्मपुराण* 
रामायण" ,विवेकचूड़ामणि' ,बौद्ध ' ,सिख *  ,मुसलमान! *,इसाई' * 





१, “भुनयो वातरशना' पिशगा वसते मला । 
वातस्थानुभाजियन्ति यददेवासों श्रविज्षित ॥, 
--ऋणग्वेद मडल १०, ११, १३१६ । 


यजुर्वेद में भगवान्‌ महावीर की उपासना, खण्ड १ पृ० ४२ । 

उपनिषद ने नग्न दिगम्वर त्यागियों के गुण, खण्ड १, पृष्ठ ४४ । 
“मयूरचन्द्रिका पुअपिछच्का धारयन्‌ करे | -शिवपुराण, १०-८०-८२ | 
कूमे पुराण उपरिमाग ३७-७ ! 

पद्मपुराण-पाताल खण्ड ७२-१३ । 

वाल्मीक रामायण वाल काण्ड, स्व २४ श्लोक १२ | 


वस्त्र क्ञालय-शोषणादिरहित्त दिग्वास्तु शय्या मही , 
सचारो निगमान्तवीधिषुविदा क्रीड़ा परे अह्यणि ॥ 
--शक्कराचाये विवेक चूड़ामणि 


६, 907 87४9शथशे एक्‍ा87४० 7,8७७ $ निी80768) 0687729 9. 98-95 
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(0९) इसी अन्थ का ए० १०३, १०४ | 

(०). गेंह्रपायाएों ए रितजुमो सैजाइधा० 5000७ १०. 7 #. 239 
१२, बाइविल (970)०) में लिखा है कि उसने अपने कपडे उतार दिये मे और 

हज़रत 'सेमुयल' (3४४०९) को भी नम्ला रहने की शिक्षा दी उनके विलकुल 

नःगन होने और लज्गोटी तक भी त्याग देने पर लोगों ने पूछा क्‍या ये मरी 

पेगम्वर हैं १" “-5धगापरें ऊझे।> 9 24, 


। हिल. 


दियों' ,आदि' में भी इनका उल्लेख है। गांवीजी को नग्न स्वयं 
प्रिय था* । महाराजा भत्ृ हरि जी नग्न होने की इच्छा रखत थे * 
स्वामी रामकृष्ण परसहस के सम्बन्ध में लिखा है कि वे वालक के 
समान विगस्बर है" । 


७, अरति परीपह--वबहद्धंमान्‌ महावीर इष्टवियोग और अनिष्ट 
०) 2» " 4 पिया कप 
सयोग को चारित्र मोहनीय का फल जान कर किसी स रागनद्र प 

न रखते थे । 


८. स्त्री परीपह---जहा किसी सुन्दर स्त्री को देख कर हमारे 
में विकार उत्पन्न होजाते हूँ, परन्तु वीर स्वामी को स्व॒ग की महा 
सुन्दर देवॉगनाओं तक न लुभाना चाह्दा, तो भी वे सुमेरु पंत 
के समान निश्वल रहे | सूरटास जी वोर थे जिन्होंने स्त्रियों को 
देखकर छद॒य मे चचलता उत्पन्न होने के कारण अपनी ढोनों आँखे . 
नष्ट करलीं, परन्तु वीर वास्तव में महावीर थे कि जिन्होंने 
आँखें होने तथा अनेक निमित्त कारण मिलने पर भी मन में _ 
विकार तक न आने दिया | 


६, चर्या परीपह---जहाँ हस चार कदम चलने के लिये सवारी 
ढे ढते हैं, वद्दों सोने की पालकी में चलने वाले और सखमलों के 
गद्दों में निवास करने वाले वद्धासान महावीर पथरीले ओर कांटों- 
दार मारे तक में तथा आग के समान तपती हुई प्रथ्वी पर नंगे 


पाँव पेंदल्न ही विहार करते थे । | 


२. यहूदियों में भी मेराज का विश्वास करने वाले जो पहाड़ों पर शआञवाद हो गये 
थे लंगोदी तक त्याग कर विलकुल नग्न रहते मे | 
"4 50670070% ०0 घो्ा॥, ? 82, 
],6९८४९*१४ प्रा४8४07ए ० छिपः0ए९धा7 ०7४8 (०ए६९क 4 ए 
जैन शासन (भारतीय ज्ञानपीठ काशी) पृ० १०० । 
सद्याराजा भरत हरि की दिगम्वर दोने की सावना, खए्ड १ पूृ० ७० ] 


फिशाणा3०९ए०९४ 6ई रिघायरापड्राप॥ एत ] ए 30. 


56808 ] है 


हैंड हि २0 «0० 


१०, आसन परीपह---जहां हम एक आसन थोड़ी देर भी 
सरल्ञता से नहीं बैठ सकते, भगवान सहावीर महीनो-महीतों एक 
ध्रासन एक ही स्थान पर तप में लीन रहते थे | जिस 
समय तक की प्रतिज्ञा कर लेते थे अधिक से अधिक उपसर्ग और 
कष्ट आजाने पर भी वे आसन से न डिगते थे। 


११, शब्या परीपह--जहा हस पत्तड़् के ज़रा भी ऊँचे-नीचे 
हो जाने पर व्याकुल हो जाते हैं। सोने-चादी के परलेंगों, रेशमी 
ओर मखमसली गद्दों तथा सुगन्वित पुष्पों की सेज पर सोने वाले 
वद्धेसान महावीर कठोर भूमि पर बिना किसी वस्त्र तथा सेजों 
आएि के नग्न शरीर वेदनीय कम को नष्ट करने के हेतु रात्रि को 
भी ध्यान में मग्न रहते थे । 


- १२, आक्रोश परीषह-- जहां हम साधारण बातों पर क्रोाधित 
होजाते हैं, वहां बिना किसी कारण के फत्रतिया जड़ाये जाने ओर 
कठोर शब्द सुनने पर भी वद्धेमान महावीर किसी प्रकार का 
खेद तक न करते थे । 


१३, वध परीषह--दुष्टों ने अज्ञानता, ईर्षोा तथा उन्तके तप की 
परीक्षा के वश श्री वर्द्धमान मह्यवीर को लोहे की जंज़ीरों से जकड़ 
दिया, लाठियों से मार-पीट को *, उनके दोनों पावों के बीच में 
चुल्हे के समान अग्नि जलाकर खौर पकाई३, ढोनो कानों मे कीलें 
ठोंक दीं”, परन्तु श्री वक्लेमान सहावीर इतने दयालु ओर क्षमावान्‌ 
थे कि तप के प्रभाव से इतनी ऋरद्धिया प्राप्त हो जाने पर भी कि वे 
इन सब कष्टों को सहज ही सें नष्ट करदे, वेदनीय कर्मों की 
नि्जेश के हेतु, समस्त उपसर्गों को वे सरल हृदय से सहन करते थे। 





१-२. उदू" मिलाप, महावीर एडिशन (२६ अक्तूबर १२४०) ए० ११, ४६, ५३। 
३-४, जैन अन्थमाला (रामस्वरूप जैन स्कूल नामा) भा० १पू० ५७। 
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१४, याचना परीपह---अधिक से अधिक कष्ट, भूख प्वास 
होने पर भो श्री वद्धसान महावीर किसी से कोई पढा्थ, सागना तो 
एक बड़ी बात है, सांगने की इच्छा तक भी न करते थे । 

१४, अलास परीपह---अनेक वार नगरी मे आहार निमित्त 
जाने पर भी भोजनादि का लाभ विधि-अनुसार न हुआ तो 
अन्तराय कर्म रुपी कर्ज की अदायगी जान कर खेढ तक ने 
करते थे। 

१६, रोग परीपह---जहां हम थोड़े से भी रोग हो जाने पर 

महा दुःखी हो जाते हैं। श्री वद्धमान जी महाभयानर् रोग उत्पन्न 
हो जान पर भी उसे वेदनीय कर्म का फल्ल जान कर ओऔपधि की 
इच्छा तक न करते थे । 

१७, तझस्पश परीपह--नगे पॉव चलते हुए कहर य। 
कांटादि भी चुम जाय तो श्री वर्धमान महावीर उसे 
शान्तिचित्त सदन करते थे । 

१८. मल परीपह---शरीर पर घूल लग जाने या किसी 
राख, मिट्टी, रेत आदि उन के शरीर पर डाल ठिया तो भी उसका 
खेद न करके भरी वद्ध मास तप सें लीन रहते थे । 

१६, अधिनय परोपह---जहा हम संसारी जीव थोड़ा सा 
भी आदर सत्कार में कमी रह जाने पर महा द.ख्री होते हैँ, वीर 
स्वामी चार ज्ञान के धारी महा ज्ञानवान्‌ , महावमांन्मा तथा 

सहातपन्ची ओर ऋद्धियों के स्वामी होने पर भी कोई उस का 


सत्कार न करे ता चारित्र मोहनीय कर्म करा फल जान कर वे किसी 
प्रजार का खेद न करते थे । 


२० प्रज्ञा परीपह--ज्ञहां हम थोड़ी सी बात पर भी अधिक 


बी 8 ऑज ७ 
मान कर बंठते ह वहां मद्मज्ञानवान , मद्मातपस्वी, महाउत्तम कुल 
3४9०८ ॥ 


के शिरोमणी, होने पर भी भी महावीर स्वासी किसी प्रकार का 
मान न करते थे । 

२१ अज्ञान परोपह---वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर भी 
केवत्ञ ज्ञान (07ए&८८7०८) की प्राप्ति न होने से वे इस की प्राप्ति 
में शंका न करते थे बल्कि यह विश्वास रखते हुए कि सेरा ज्ञाना- 
वर्णी कमेरूपी इधन इतना अधिक है कि यढ कठोर तपस्या भी 
उसको अभो तक भस्म न कर सकी, अपने कर्मों की निजेरा के 
लिये ओर अधिक कठोर तप करते थे । 

२ अदशन परीपह---जहा हम थोड़ा सा भी धर्म पालने से 
अधिक सखारी सुखां की अमिलाषा करते हैँ और उन की तुरन्त 
प्राप्ति न होने पर उस से शक्रा करने लगते है, वहां श्री वद्ध सान 
महावीर बारह वर्ष तक सच्चा सुख न मिलने से धर्स के महत्व में 
शका न करते थे | उन्हें न्हे विश्वास था कि कर्मो का नाश हो जाने 

, पर अविनाशक सुखरों की प्राप्ति आप से आप अवश्य हो जायेगी । 


चार-उपवास 


भगवान महावीर ने बारह वर्ष से भी अधिक महांकदिन तप 
किया । इस दी्घेकाल में उन्होंने केवल ३४९६ दिन ही पारण किया तथां 

सभो उपवास निर्जेल ही थे | 
प७ श्रनृपशर्मा : वर्धे मान ( ज्ञानपीठ काशी ) पूृ० ३०॥ 


वीर स्वामी ने सांसारिक पदार्था का रागन-द्रीपष और मोह- 

“ प्मता तो त्याग ही दो थी, परन्तु उन्होंने शरीर का मोह भी 
इतना त्याग दिया था कि आहार तक से भी अधिक रुचि न थी | 
आहार के लिए नगरी में जाने से पहले ऐसी प्रतिज्ञा' कर लेते थे 
कि यदि अम्लक विधि से आहद्वार पानी मिला तो महण करेंगे वरन्‌ 


१, बत्तिपरिसस्यान नाम का तीसरा व हिरद्य तप । 


[ ३११ 


नहीं । थे 'णपनी टस कठिल प्रतिता यो फ्िसी के सन्मुख मी 
न करते थे। अनेऊ बार ऐसा हुप्पा कि तीन-तीन, चार-चार दिन 
के बाद आहार को उठे ओर राजा, प्रजा सभी महास्वादिष्ट भोजन 
कराने को उनकी प्रतीक्षा मे अपने दरबाजों पर सखड़े रहे परन्तु 
विधिपृर्वेक आहार न मिलने पर वह बिना आहार जल लिए जद्भल 
में वापस लोट आये । ऐसे अवसरों पर अपने प्यन्तराय कर्म छा 
फल जान कर हद में पद किये बिना हो चह फिर तपसे लीन 
हो जाया करते थे । 

एक बार कोशाम्वरी' के जन्नल से महावीर स्चासी तप कर 
रहे थे कि उन्होंने प्रतिज्ञा की--आहार किसी राज कन्या के हाथ 
से लू गा, उस राज कन्या का सिर मुडा हुआ हा, वे ढासी की 
अवस्था में केद हो और आहार में कादों के दान? ढे। देखिये री 
वद्चेमान महावीर की प्रतिज्ञा कितनी कठोर हैं । कन्या राजकुमारी 
हो परन्तु उसकी अवस्था दासी की हो ओर सिर मुडा हो, यदि 
किसी एक वात की भी कम्मी रह गई ता आहार-पानी दोनों 
का त्याग । वीर स्वामी अनेक बार आहार को उठे परन्तु विधि 
पूर्वक आहार न हो सका। यहा तक कि आहार-पानी लिये उन्हे 
छ: मास हो गये। 


चन्दना-उड्भार 
विशाली के राजा चेटक की एक पुत्री चन्दना देवी नाम की 
अपनी सखियों के साथ वागीचे सें क्रीड़ा कर रही थी | उसकी 
सुन्दरता को देख, एक विद्याधर उसे जबदन्ती उठा कर लेगया और 
अपने साथ विवाह करता चाहा | शीलवती चन्द्रना जी उसके वश 
सें न आई तो उसने उसे एक भयानक जड्ल से छोड़ दिया जहां 





२. इलाहाबाद का प्राचीन नाम । 
२ ० परमनानन्द झासत्री 
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एक व्यापारी का काफला पड़ा था । चन्दनाजी ने उस व्यापारी से 
वेशाली का रास्ता पूछा | व्यापारी बेशाली के वशझ्ने उनको अपने 
घर ले गया ओर उनके मनोहर रूप पर मोहित होकर उनसे 
विवाह कराने को कहा । चन्दना जी महाशीक्वती थी वह कब 
कसी के वबहकावे मे आ सकती थी ? व्यापारी आसानी से 
अपना कार्थ सिद्ध हाता न देख कर जबरदस्ती करने ज्गा, चन्दना 
देवी ने उसे डाटा । व्यापारी ने कहा कि कया तुस भूल रही हो कि 
यह मेरा सकान है, यहां तुम्हारी कोच सहायता करेगा ? चन्द्रनाजी 
ने चोट खाये हुए शेर के समान दहाड़ते हुए कहा कि जण भी बुरी 
निगाह से देखा तो तुम्हारी दोनों आँखे निकाल लू गी । व्यापारी 
चन्दना जो पर जबरदस्ती करने को उठा ही था कि चन्दना जी के 
शीलब्रत के प्रभाव से एक सयात्क ठेव प्रकट हुआ' । उसने 
व्यापारी की गद्देन पकड़ली ओर कहा, जालिस ! अक्ली स्त्री पर 
इतना अत्याचार ? बता तुकेःअब क्या दरड दू ? व्यापारी देव के 
चरणों से गिर पड़ा ओर गिड़गिड़कर क्षमा सौंगने लगा। 
ठेच ने कहा, “तूने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा तो हमसे क्षमा कैसी ? 

जिस शीलवन्ती को तू सता रहा था उसी से क्षमा मॉग” | व्यापारी 
चन्दना जी के चरणों मे गिर पड़ा और बोला, वहन ! सें न 
पहिचान सका कि आप इतनी महान्‌ शीजवती हो । मुझे क्षमा 
करो। सें असी आपको वेशाली छोड़ कर आता हूं । व्यापारी 

आखिर व्यापारी ही था, देव के भय से वह चनन्‍्दना जी को लेकर 

'वेशाली की ओर तो चल्न दिया. परंतु रास्ते मे विचार किया कि जब यह 

घ्रसमोत्न र॒स्‍्न सेरे हाथों से जा ही रहा है, तो बेचकर इसके दाम 

क्यों न उठाऊँ ? वेशाल्ी के बजाय वह कौशास्बी नास के नगर 

में पहुँचा । उस समय दास-दासियों की अधिक खरीद-बेच होती 


१. विस्तार के लिए श्री चन्दना चरित्र, देखिये । 
[ ३१३ 


थी । चोराहे पर ज्ञाकर चन्द्रसा जी का नीलाम करना शुरू कर 
दिया | इनके रूप ओर जवानी को देख कर एक वेश्या ने चच्दना 
जी को अपन काम की वम्तु जान कर दो हजार अशर्फियों! में माल 
ले ली | जन्दना जी ने पूछा, साता जी आप कोन हैं ! मुझ: 
दुखिया को इतना अधिक मूल्य देकर क्‍यों खरीदा ? वेश्या ने 
उत्तर दिया--“चन्दना ! तू चिन्ता न कर, अब तेरी मुसीवतो के 
दिन समाप्त हागए । में तुके सर से पांवों तक सोन ओर हीरे 
जवाहरातों से ज्ाद दगो । रादिप्ट भोजन ओर सुन्दर वन 

पहनने को दू गी । ' चन्दसा ज्ञी उसकी बातों को परख गई और 
उसके साथ जाने से इन्क्रार कर दिया । वेश्या जबरदस्ती चन्द्रना 
जी को घसीटने लगी, कि तू मेरो दासी है, मेने तुमे दो हजार 
अशफियों से खरीदा है । इस खींचातानी में अनेक लोगों की भीड़ 
वहां हो गई। उसी मीड़ में से एक नौजवान आगे बढ़ा ॑ ० 
वेश्या को अशफियों की दो थेलिया देकर बोला-'खिबरदार ! इस 
महासती के अपने लापाक हाथ सत लगाना” । और बड़े मीझे 

शब्दों से चन्दना जी से कहा कि तुम मेरी घर्मे की पुत्री हो, मेरे 
साथ मेरे मकान पर चलो | 

थे उपकारी नौजवान कोशाम्बी नगरी के प्रसिद्ध सेठ बृषभसेन 

थे, जो वडे वर्मात्मा ओर सज्नन थे । सेठ जी दसरी दासियों से 
आंधेक चन्दरना जी का ध्यान रखते थे । चन्दना जी संठ जी की 
स्त्री से भी अधिक रूपचती, गुणवती ओर बुद्धिमती थी । यह 
देख कर उनकी म्त्री इप्याोग्नि से जलने लगी ओर भूठा कलंक 
लगाकर उसके ऋतिसुन्दर, काज्नी लागिन के समान वालों को 
कटठवा कर सिर मुडवा ठिया और वन्‍्दीखाने सें डाल दिया। 
खाने को कोदों के दाने देसे लगी | ऐसी दुखी दशा को सी चदनां 


फैं-+७++++न्‍न्‍#हतहतह8तहत8ह8हतीतलीऔीननऔ|र___€_€___ 


२ जैन वीदाप़नाएँ, (कामताग्रसाद। ए० १२ । 
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वीर-आहार १ चन्दना-उद्घार 
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होते ही चन्दना जी को भगवात्त महावीर के दर्शन | 


कट गई खुब्बखुड वेड़ियोँ ओर गुलामी के बन्धन ॥ 
“औओ० जगदीशचन्द्र जोश 
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जी पहले पाप कर्मा का फल जान कर विना किसी खेद के प्रसन्न 
चित्त होकर सहन करती थी और घविचार करती थी कि संसार में 
कुरूप स्त्रियां अपने आपको भाग्यद्दीन समभती हैं, परन्तु में तो 
यह अनुभव कर रही हूँ कि यह रुप सहादखो की खान है। जिस 
के कारण से अपने माता पिता से जुदा हुईं और यह कष्ट उठा 
रही हूं । 
सारा देश मद्दादु.ख अनुभव कर रहा था कि छ. मास होगये 
भी वद्धमान महावीर का आद्वार-जज्न नहीं हुआ, चन्द्रना जी 
रह-रह कर विचारती थी कि यदि से स्वृतन्त्र होता तो अवश्य 
उनके आहार का यत्न करती, में बडी अभागिनी हू कि मेरे 
इस नगर में होते हुए वीर स्वामी जैसे महासुनि छ 
महीने तक विना आहार-जल के रहे ? चन्दना जी को वही कोदों 
के दाने भोजन के ज्ञिए मिले तो उन्होंने यह कह कर कि जब ओ 
बीर स्वामी को आहार नहीं छुआ तो में क्‍यों करू ? उन्त को 
रखने के ज्तिये आगन से आई तो वीर स्वामी की जय जयकार 
क शब्द सुने, एरवाजे को तरफ लपकी तो वीर स्वामी को सामने 
आते देख कर पडघाइने को खड़ी हो गई, भगवान्‌ को भरे नयनत 
देख, भूल गई वह इस बात को कि सें दासी हूं और उसने भगवान 
को पडघाह ही लिया | पुण्य के प्रभाव से कादों के ढाने खीर* हो 
गये, निरन्‍्तराय आहार हुआ । स्वर्ग के ढेवों ने पचाश्चर्य करके हे 
मनाया | लोगों ने कहा, “धन्य है पतितपावन भगवान महावीर्‌ 
को जिन्‍्हान दालत कुमासे का उद्धार किया । घन्य है सेठ 
बपभसेन को जिन्होंने बावजूद इस प्रवानता के कि किसी दसरे घर सें 
जबरदस्ती रही हुइ स्त्री को आश्रय न दो, कुरीतियों से न द्व कर 
उन्‍्हेंनि चन्द्रना जी को शरण दी और वे लोकमृढता में नहीं चहे |” 
१ सो बद तक कोदवन बोद, तन्दुल सीर भयो शअनमोद। 
भादीपात्र हममय स्रोय, धरम तने फल कहा न होय ॥9६६॥ “+उर्द्धमानपुराय 


३१६ ] 


राजा तथा बड़े बड़े सेठ और सेठ ब्ृपभसेन स्वयं भहीनों से 
ललचाई आखो से बौर स्वामी के आहार के निमित्त पडघाहने को 
खड़े रहे, परन्तु भगवान्‌ तो लोककल्याण के लिये योगी हुए थे । 
उन्होंने अपने उदाहरण से लोक को यह पाठ पढ़ाया कि वह पतित 
से घृणा न कर' , जो अपनी कमजोरी तथा जबरदस्ती करते से 
धर्मपद तक से गिर गये हों, उन को भो दोबारा धर्म पर लगाना 
जैन धर्म की मुख्यता हैः । 
सत्य की विजय हुई । चन्द्रना जी का शीलब्रत कब खाली 
जा सकता था ? महारानी सगावती ने सुना तो वह महाभाग्य 
चन्दना जी को बधाई देने आई । बन्धन में पड़ी हुईं दासी का 
यह सोभाग्य ? यह तो लोक के लिये इंष्या को वस्तु थी । क्योंकि 
लोक तो उसे दासी ही जानता थआ। भगवान महावीर ने मुह से 
” नहीं, बल्कि अपने चरित्र से चन्दना का उद्धार करके दास-दासी 
अथवा गुलामी का अन्त करने का आदर्श उपस्थित 'किया३ | 
महारात्री स्रगावती ने उसे देखा तो उसे अपनी आखों पर विश्वास 
न आया बह तो उसकी छोटी बहन थी, उसकी प्रसन्नता का पार न 
4 वह चन्दन्ा जी को अपने साथ राजमहत्न से ले गई । माता 
पिताके पास दूत भेजा वे सब वर्षो से बेछड़ी हुईं चन्दना जी से 
मित्र कर बहुत खुश हुये। चन्दना जी ने अपने उद्धार पर संतोष 
की सास ली जरूर, परन्तु उसने ससार को ओर देखा तो दुनिया 
से उस जैसी दुखिया बहुत दिखाई पड़ीं । आखिरकार जब 
भगवान्‌ सहावीर को केवल ज्ञान प्राप्त होगया तो चन्द्ना जी ने 
स्त्री जाति को ससारी दुःखों से निकाल कर मोक्ष मार्ग पर लगाने 
तथा अपने आत्मिक कल्याण के लिये प उपर 7 म  लिये जिन वीज्षालेलीए।_ दीक्षा लेती * । 


१-९ सम्यग्दशन के आठ अब्नों मे से स्थितिकरण नामक छठा ऋअह् । 
९. कामवाप्रसाद भगवान्‌ महावीर, एृ० ६७ | 
४... वीरसइ, खण्ड २। 


तप से कर्म कठते हे, पापो का नाश होता है । राज्य-्सुख भ्ौर 
इन्द्र -पद तो साधारण बांत हूँ, तप से तो समारो श्रात्मा, परमात्मा तके 
हो जाती हैं। तप बिना मनुष्य-जन्म निप्फल हूँ । 
--लौफान्तिकदेव . वद्ध॑मान पुराण, पृ० ६० । 
कर्मों की निजेरा के हेतु श्री बद्रमान महावीर छः प्रकार 
का वाह्य तथा छः प्रकार का अन्तरद्ब, १२ प्रकार का तप 
करते थे.-- 
१ अनशन--कपायं छौर इच्छाओं को घटाने क्रे लिये 
भोजन का त्याग करके मयांदा रूप बम ध्यान में लीन रहना। 


२ अवमाद्स्य--इन्द्रियों की लोछुउता, प्रमाद और निद्रा का 


कम करन के लिये भूख से कम आहार लेना | है 


है: 


३ वृत्तिपस्सिख्यान--भेजन के लिये जत्ते हुए कोई प्रतिज्ञा 
ले लेना ओर उसे किसी को न बताते हुए उस के अनुसार विधि 
मिलने पर भेज़न करना, नहीं तो उपवास रखना | 

४, रसपरित्याग--स्वाद को घटाने और रसों से मोह हटाने के 
लिये मीठा, घी, दूध, दटी, तेल, लमक इस छ रखों में ने एक 
या अनेक का मर्याद्रा रूप त्याग करना | 

५ विविक्त शब्यासन---स्वाध्याय, सामाय्रिक तथा धर्म व्यान. 
के लिय पवेत, गुफा, श्मशान आदि णएकान्त में रहना । 

६ कायक्लश--शरीर की माह-समता कम करने के लिए, 
शरोरी द.र्खों का भय न करके मद्घोर तप करना । 

७, आयश्वित---प्रमाद व अज्ञानता से दोप होने पर दरडलेना | 
न यु 2 कर 3: < [आय त्यागियों निम्न: को 
-*" िचय- खन्‍्यन्दर्शी साधुओं, त्यागियों और निर्बथ मुनियों 
२. विस्तार के लिए आत्म दर्शन (सूरत) व जेनधर्म प्रकाश, ए० ११७ । 


श्र्ल है। 





हा 


का आदर-सत्कार करना। 

€ वपश्यावृत्य---बिचा किसी स्वार्थ के आचार्या, ज्पाध्यायों, 
तपस्वियों तथा साधुओं की सेवा करना । 

१९० स्वाध्याय--आत्मा के गुणों को विश्वास पूर्वक जानने 
तथा धर्म की वुद्धि के लिये शा््रों का मनन करना। 

१. व्युतसर्ग--२४ प्रकार की परियग्रददों से समसता त्यागता । 
१२ ध्यान--चार प्रकार के होते हैः-- 

(१) आते--स्त्री-पुत्रादि के वियोग पर शोक करना, ऑनिष्ट 
सम्बन्ध का खेद करना, रोग होने पर दुःखी होना, आगामी भोगों 
की इच्छा करना ! 

(२) रौद्र-हिसा करने, कराने व सुनने में आनन्द मानना । 
असत्य बोलकर, बुलवाकर, बोला हुआ सुनकर खुशी होना । चोरी 
करके, कराकर, सुनकर हर्पित होना। परिग्रह बढ़ाकर, बढ़वा कर 
चढ़ती हुई देखकर हपे मानना । 

(३) धर्म--सात तत्वों को विचारना, अपने व दूसरों के 
अज्ञान को दर करने का उपाय सोचना, पाप कर्मों के फल्न का 
स्वरूप विचारना, यह विचारना कि में कोन हूँ ? संसार क्या है ? 
मेरा कत्तंव्य क्या है ? तथा बारह भावनाएँ माना | 

(४) शुक्तत--शुद्ध आत्मा के गुणों का बार-बार चिन्तवन 
करते हुए उसी के स्वरूप में लीन रहना | 

आते ओर रोद्र तो पाप बंध का कारण हैं । धर्म व 
शुक्त में जितनी अधिक वीतरागता होती है उतनी ही अधिक कर्मों 
की निजेरा होती है ओर जितना शुभ राग होता है उतना अधिक 
पुण्य वन्ध का कारण दे । भी भगवाब्‌ महावीर आते और रौद्र 
ध्यान का त्याग करके मन वचन कांय से घर्म-ध्यान तथा शुक्ल- 
ध्यान से लीन रहते थे । 


[ ३१६ 
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गगन से रवि आग 
जब बरना रहा था । 
तप्तगिरि पर वीर का 
त्प छा रह था | 


अर: २5 
८९५ 





ह्‌ह 


2 ( ] 


29-5५ 
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प्रवल भरूमा के मसकोरे, 
चरसता था अमित जत्ञ | 
वृक्ष टप-टप टपकता था. 
चीर थे तप में अचल ॥ 


225 
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च्षीर-सागर के कमल पर, 
ऊध्च पाण्डुकवन शिल्लापर 
वीर पार्थिवीधारणा में-- 
लीन थे शुचि साधनाकर 


8225५ 
36९८5 
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विपधर सर्प ;: अमृतधर देव 


श्री वर्धमान महावीर एक भयानक जड्डल की छोर सिह के 
समान निर्भेय होकर विह्र कर रहे थे, कि कुछ लोगों ने कह्दा-- 

से थोड़ी दर माड़ियाँ में चए्डकोशिक नाम का एक बहुत 
भयानक नागराज रहता है। उसकी एक ही फुद्धार से दूर दूर क 
जीव मर जाते है, इस लिये इस आर न जाइय”। व न रुक 
ओर चण्डकोशिक के स्थान पर ही ध्चान लगा दिया। चण्ड- 
कौशिक फुक्कार मारता हुआ बाहर ञ्यया तो जहाँ दूर-दूर के इज 
तक उसकी फुक्कार से सुख गए वीर स्वामी पर कुछ प्रभाव हीतवा 
न देख कर चण्डकौशिक आमख्ंय करते लगा और अपनी कमजोर 
पर क्राध खाकर उनकी तरफ फना करके सम्पूर्ण शक्ति से फुट्कार 
मारी, परन्तु वीर स्वामी वदस्तूर ध्यान मे सग्तन खड़े रह 
चणस्डकोशिक अपनी जबरूस्त हार को अनुभव करके क्राधथ स॑ 
तिलमिला उठा और परे जार से वीर स्वामी के पेर में डड्ड 
मारा । वीर स्वामी के चरण से दध जेंसी सफेद वारा निकली 
परन्तु वह ध्यान से लीन खड़े रहे। चण्डक्ोशिक हेरान था पि 
मुझ से भी वल्वान्‌ आज मेरी शक्ति का इम्तिहान करने मेरे ह 
स्थान पर कोन आया है ? वह वीर स्वामी के चेहरे की ओर 
देखन ल्गा, उनकी शान्त मुद्रा ओर चीतरागवा का चस्डकोशिक 
पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि उसके हृदय में एक प्रकार की 
हल-चल सी मच गई ॥ बह सोच में पड़ गया कि इन्होंने मेर 
क्या वियाड़ किया, जो ऐसे सदह्तपस्वी दातपस्वी को भी कष्ट ब्िया। मेंने 
अपन एक जीवन में ज्ञाखों नहीं, करोड़ों के जीवन नष्ट कर दिये | 
से बड़ा अपराधी हूं, दुष्ट हूं, पापी हूं । ऐसा विचार करते करते 
डसमा छदय काप उठा ओर अडा से अपना मस्तक वीर स्वामी के 
चरण मे टंकता हुआ वोला--अभो ) ज्षमा कीजिये, मैंने आपको 


हन्के 


पहिचाना न अपने आप को” | वीर स्वामी तो पर्वेत के समान 
निश्चल, समुद्र के समान गस्भीर, प्रथ्वी के समाच क्षमावान थे, 
उपसर्गां को पाप कर्मा का फल्न जान कर सरल स्वभाव से सहन 
करते थे और उपसर्ग करने वालों को कर्मों की निर्जेरा करनेवाला 
महामित्र समकते थे | चस्डकीशिक के उपसर्ग का उन्तका न खेद 
था न क्षमा मागने का हपे। उन्तकी उद्ारता से प्रभावित होकर 
नागराज ने प्रतिज्ञा करली कि में किसी को बाधा न दूंगा | उस 
का जीवन बिलकुल बदल चुका था । जहर की जगह अमृत ने ले 
ली थी । लोग हैरान थे कि जिस चण्डकीशिक को जान से मारने 
के लिये देश दीवाना होरहा था, वह आज उसको दूध पिला रहा 
है। यह तो है श्री वद्धमान महावीर के जीवन का केवल एक 
इष्टान्त, उन्होंने ऐसे अनेको पापियों का उद्धार किया! । 


वाले का उपसर्ग 


वर्मान महावीर जच्नल मे तप कर रहे थे, उसी जगह एक 

| वाला बैलों को चरा रहा था । साधारण पुस्ष जान कर च्वाले ने 
कहा कि में अभी आता हूं, तुम मेरे बेलों को देखते रहना। उन 
के कुछ उत्तर न देले पर भी ग्वाला बेलों को उनके भरोसे पर छोड़ 
कर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस लोटा तो बैलों को वहां न 
पाया । वे चरते चरते कुछ दूर निकल गये थे । उससे महावीर 
स्वामी से पूछा कि मेरे बेल कहां हैं ? प्रसु तो ध्यान में मग्न थे, 
बैलों को वहां न देख कर ग्वाला पहले से ही जोश से आरहा था, 
वीर स्वामी का कोई उत्तर न पाकर उसे ओर भी अधिक क्रोध 
उपजा और दुर्वेचन कहते हुए बोला कि क्या तुझे सुनाई नहीं 
देता जो हमारी बात का जवाब तक भी नहीं दिया । आ, आज तेरे 
ढोनों कान खाल दू" । उस पापी ने भाव देखा न तावच दो लकड़ी 


१. भगवान्‌ महावीर का आदरों जीवन, ४० २१७। 
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के मोटे क्रिल्ले महावीर स्वामी के कानों में ठोक दिये । जब 
हमारे एक सुई चुभने से मद्दान्‌ दु ख द्वाता दे तो वीर स्वामी का 
कितना कष्ट हुआ होगा * नारायण पद में शैयापाल के कानों में 
गर्म गर्मे शीशा भरवाया था तो आज शैयापाल के जीव ने गले 
की योनि में अपना पिछला कर्जा चुझाया। सत्य दे तीर्थकरों तक 
को भी कर्मा का फन्न भोगना पड़ता है । 


देवों द्वारा बीर-तप की परीक्षा 


श्री वद्धमान महावीर की कठोर तपस्या से केवल मरत्यलोक 
के जीव ही नहीं, वल्कि स्वर्गलोक के देवी-देबवा भी दाँतों ठले 
अंगुली ढवाते थे। एक दिन इन्द्र महाराज की समा में वीर स्वामी 
की तपस्या की प्रशंसा हो रही थी, कि भव नाम के एक रुद्र देव को 
विश्वास न हुआ कि प्रथ्वी के मनुष्यों से इतनी अधिक शक्ति, 
शान्ति, स्वभाव-गस्मीरता हो । उसने इन्द्र महाराज से 
कहा कि जितनी शक्ति आपने वीर स्वामी में बताई है, उत्तनी तो 
हम स्व के देवताओं सें भी नहीं। यदि आज्ञा दो तो परीक्षा 
करके अपना भ्रम मिटा लू । इन्द्र महाराज ने स्वीकारता दे दी । 


श्री वद्धमान महावीर उज्जैन नगरी के वाहर अतिमुक्तक नाम 
की श्मशान भूमि में प्रतिमा योग घारण किये नदी के किनारे तप 
में मग्न थे। रूद्र ने अपने अवधि ज्ञान से विचार करके कि 
महावीर स्वामी इस समय कहां हैं ? उसी श्मशान भूमि में 
आंगया । रात्रि का समय, सुनलान और भयानक स्थान, सर्दी की 
ऋतु, नदी के किनारे प्रसन्न मुख ओ महावीर स्वामी को तप में 
लीत देख कर रुद्ध आश्चयें में पड़ गया। उसने अपनी देव-शक्ति 
से श्मशान भूसि को अधिक भयानक वच्चा कर अपने दाल बाहर 
निकाल, माथे पर सींग लगा, आंखे लाल कर वहुत भयानक 


इेस्ड | 


देवों द्वारा वीर-तप की परीक्षा 





रुद्र देव आया वीर का लेने को इम्तह्ान , 
सरदी की रात्रि और उज्जैन का श्मशान । 
मायासयी के राक्षसों से उपसगे कराया घोर , 
पर डिगा न सका वह महावीर का ध्यान | 
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शब्दों में इतना शोर किया कि मनुष्य ता क्या पशु तक भी काँप 
जठे । वीर स्वामी पर अपना कुछ प्रभाव न देख कर उसने इतनी 
शक्ति से चिल्लाना, चिंघाड़ना और गरजना आरम्म कर दिया 
कि दूर-दूर के जीव भयभीत होकर भागने लगे । 


अपना काये मिद्ध न होता देख कर रुद्र ने अपनी सायामयी 
शक्ति से महा भयानक भीलों की फौज बनाई जो नह्गते तलवारें 
हाथ से लेकर डरती और धमकाती हुई वीर स्वामी के चारों 
तरफ ऊघस मचाने लगी | इस पर भी वीर स्वामी को चलायमान 
होता न देख उससे भहाभयानक शेरों, चित्तों और भगैेरों -की 
उरावनी सेना से इतना अधिक घमसान मिचवाया कि समस्त 
प्मशान भूसि दहल गई । परन्तु फिर भी वीर स्वामी को बिना 
किसी खेद के असन्न मुख ध्यान से मसल देख कर रूुद्र के छक्के 
छूट गए। उसने हिस्‍्मत बांध कर इस कदर गदें शुब्बार और 
मिट्टी वरसाई कि वीर स्वामी नीचे से ऊपर तक मिट्टी में दब 
गए। वीर स्वामो को फिर भी ध्यान से न हटा देख इतनी वर्षा- 
वरसाई कि तमास श्मशान पानी ही पानी होगया ओर ऐसी तेज 
हवा चलाई कि बृत्ष तक जड़ से उखड़ कर गिरने लगें। वीर 
स्वामी को विशात्र पर्वत के समान निरन्तर तप में लीन देख, वह 
आश्चर्य करने लगा कि यह मनुष्य है था देवता ? अपनी कमज़ोरी 
पर क्रोध करते हुए मद ने मायामयी से अनेक विप भरे सर्प, 
विच्छू , कानखजूरे आदि उनके रग्न शरीर से चिपटा हिये,. 
परन्तु बीर स्वामी ने तो पहले से ही ऋषते शरीर से मोह हटा 
रला था, जब चसण्डकीशिक जैसा भयानक अजगरों का सम्राट ही 
उनके नपको न ड्गिा सका तो भत्रा इन सर्प, विच्छुओं, 
3 पर में क्या शक्ति थी जि दे चीर स्वामी के ध्यान को भद्न 
कर से ? बीर तो महावीर थे, स्द्र इतने भयानक उपसर्गों पर 


बन्द है 


देवताओं द्वारा वीर-परीक्षा 
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भी वीर स्वामी की घीरता, गम्भीरता, वीरता, शान्त मुद्रा ओर 
सहनशक्ति को देख कर विचार करने लगा कि वीर स्वामी में मेरी 
सायामया शक्ति को पछाड़ने की छद्भुत शक्ति होने पर भी मुमे 
परीक्षा का पूरा अवसर दिया | मनुष्य ता क्‍या देवताओं की भी 
मजाल न थी कि मेरे अत्याचारों के सामने ठद्दर सकें। मेंने ऐसे 
मह्दान्‌ तपस्वी ओर आत्मिक वीर को बिना कारण कष्ट देकर अपनी 
नरक की आयु बांध ली, उसने विनयपूवक भक्ति से बीर स्वामी 
को नमस्कार किया और कहा कि इन्द्र महाराज के शब्द वास्तव से 
सत्य हैं । वीर स्वामी वीर ही नहीं, वल्कि 'अतिवीर! हैं!। 


देवाड़नाओं द्वारा वीर की परीक्षा 


हर प्रकार की जांच से पूरा उतरने पर रुद्र न श्री वद्धंसाल 
महावीर के तप की स्वर्ग लोक में बड़ी प्रशसा की तो देवाड्ननाएं 
कहने लगीं--““आपने वीर स्वामी पर रेत, मिट्टी आग, पानी 
 ब्रसा कर अनेक प्रकार के ऐसे सहा भवयप्नक् उपसर्ग किये कि 
जिन की सहन करने वाले का तो कहना ही क्या ? सुनने वाले का 
हृदय भी काप जाये, परन्तु आपने यह विचार नहीं किया कि 
तपस्वी अपने शरीर से सोह-समता नहीं रखते । तप के प्रभाव से 
उपसर्ग के समय उनका हृदय वच्न के समान कठोर हो जाता है 
ओर अपने पिछले पाप कर्मों का फल जान कर उतकी निजना के 
लिये वे अधिक से अधिक भयानक उपसर्गों को भी आनन्द के 
साथ सहन कर लेते है । ऐसे महान्‌ तपस्वी तो केवल्ल काम वासना 
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के ही वश सें झा सकते हैं | आपको याद होगा कि कौशिक जमे 
तपस्वी का तप सेनक्ा नाम की अप्सरा ले थोड़ी सी देर में नाच- 
कूद कर भद्ञ कर दिया था, जिस से सोग-विज्ञास करने पर 
शकुन्तत्ना नाम की लड़की उत्तन्न हुईं। चलो हम देखते हैँ, वे केसे 
वीर हैँ, जो तप से नहीं डिगते” | 


स्व की अनेक मद्यान सुन्दरी, नवयुवती, कोमल शरीर 
देवाह्नएँ रद्ध बिरंगे चमकीले चस्त्रों और अमूल्य रत्नों स॑ 
मिलमिलाते हुए आमूपगा से सज-घज कर, बड़े मधुर शब्दों मे 
प्रेम भरे गीत गाकर वीर स्वामी के चारों तरफ नाचने लगीं। 
अधिक देर तक इसका कोई प्रभाव वीर न्‍्वामी पर न देख, वें 
कहने लगीं--“आपके प्रभावशाली और उत्तम तप से प्रसन्न होकर 
इन्द्र महाराज ने हमें आपकी सेवा में भेजा है । जिनकी अमिलापा 
के लिये बड़े-बड़े चक्रवर्ती सम्राट एड़ियां रगढ़ते हुए मर गए और 
जिनकी प्राप्ति महा-भयानक युद्ध, कठोर तपस्या, तन्त्र-सन्त्र आदि 
पर भी दलंम हे, धन्य है ! वीर प्रभु, आपको कि वे आज आपकी 
आज्ञा का पालन करने के लिए स्वयं आपके द्वार पर खड़ी ह?। 
श्री चद्ध मान महावीर का कोई उत्तरन पाकर उन्होंने अपनी 
मायामयी शक्ति से वीर स्वामी के मन को चंचल कर देने ओर 
काम चेष्टा को ज्मारने के अनेक साधन जुटा हठिये! । परन्तु 
दूक्नों को उस्चड़ देन बाली तेज हवा वद्ध मान महावीर के तप 
रूपी पर्वत को न डिगा सकी । अपने सारे दांव-पेंच खाली जाते 
देख कर थे सब वीर स्वामी के चरणों मे कुक कर गिडगिडाने 
लगीं, “दबीर अ्रभु ! आप तो बड़े दयालु हा, हमने तो सन 
रगा था फि आप जिसी का छदय किसी प्रकार मी नहीं दखाते 
परन्तु हम दा आज अनुभत्र कर रही 


$ 


कि आप वज्ञ- 
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आभत + 





हृदय हो । सहान्‌ तपरिवियों का तप भी तो स्वर्ग, के विषय-भोगों 
की लालसा के कारण ही होता है, तो फिर आप कैसे तपस्वी हो जो 
स्वगे की देंवाइनाओं तक को भी अद्जीकार नहीं करते? | इस पर 
भी श्री चद्धसान महावीर का मन जरा भी चलायमान होता न देख, 
“# स्वर्ग की देवाह्ननाएँ आमश्चय में पड़ गई । उन्होंने बड़ी विनय और 
भक्ति के साथ ओ वचर्द्धमान महावीर स्वामी को नमस्कार 
करके कहा कि यदि संसार से कोई ,सच्चा 'सुवीर' ओर परम 


तपसवी है तो महावीर स्वासी आप ही हैँ। 


वीर-सर्वज्ञता 
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विहार प्रान्त के जुस्मकग्राम”' के निकट ऋणजुकूला नही के 
किनारे शाल् के वृक्ष के नीचे एक पत्थर की चट्टान पर पद्मासन 
से वद्धामान महावीर शुक्ल ध्यान मे लीन थे। १२ वर्ष ४ महीने 
ओर १४ दिन के कठोर तपसे उनके ज्ञानावरणी, द्शेनावरणी, 
५ सोहनीय और अन्‍्तराय चारों घातिया कम इस तरह से नष्ट होगये, 
१. वर्तमान खोज से यह स्थान समेद शिखर से २५-१० मील दूर आज कल 
झरिया नगर के निकट होना अनुमानित किया यया । करिया जुम्भक है और 
वाराकर नदी वीर समय की ऋजुकूला नदी है । 

--कामताग्रसाद : भ० महावीर पृ० १०८। 

२, पं० कैलाशचन्द - जेनपम (दि० जेन सद्द चोरासी), ए० २३।॥ 
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जिस तरह भट्ी में तपने से सोने करा खोट नष्ट होजाता हँ, जिससे 
हजरत ईसाससीह से ५५७ वर्ष पहले वेशाख सुदि दशमी' के 
तीसरे प्रहर' महावीर म्वामी केवल ज्ञान प्राप्त कर सर्वेज्ञ" होकर 
आत्मा से परमात्मा होगये । अब चे संपूर्ण ज्ञान के घारी थ ! 
तोनों ज्ञोक ओर तीनों काल के समस्त पदार्थ तथा डनकी अवस्थार्ए 
उनके ज्ञान से दर्पण के समान स्पष्ट कत्नकती थीं | 


निस्सदेह 'केवलज्ञान? प्राप्त करना अथवा सर्वेक्ष होना मनुष्य 
जीवन में एक अनुपस ओर अद्वितीय घटना है । इस घटना के 
महत्व को साधारण चुद्धिवाले शायद न भी समझें, प्रसन्तु ज्ञानी 
ओर तत्वदर्शी इसके मूल्य को ठीक परख सकते हैं! । ज्ञानके कारण 
दी मनुष्य ओर पशु से इतना अन्तर हे ओर जिसने केवल ज्ञान 
प्राप्त कर लिया, इससे अनोखी और उत्तम वात मनुष्य जीवन में 
क्या हो सकती है ? यह अवश्य ही जैन धर्म की विशेषता है कि 
जिसने साधारण मनुष्य को परमात्मा पढ़ प्राप्त करने की विधि 


१-२, श्री पूज्वपाद जी * निर्वाय सक्ति लोक १०-११-१२॥। 
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चताइ'। मनुष्यत्व का ध्येय ही स्वेज्ञता हे और यह गुण वीरस्वामी 
ने अपन मनुष्य जीवन से अपने पुरुपाथ से स्वयं प्राप्त करके ससार 
को बता डिया कि वह भी सर्वज्ञता प्राप्त कर सकते हैँ? । महात्मा 
- चुद्ध, सहायीर भगवान्‌ के समकालीन थे । वावजूहढ प्रतिद्वंद्वी नेता 
(छा९०) ऐे८४०:ए८) होते के, उन्होंने भी चीर स्वामी का स्चल् 
ओर सर्वदर्शी होना स्वीकार किया है । सब्किमलिकाय और 
न्यायविन्दु नाम के प्रसिद्ध बौद्ध अन्यों से भी ओ वर््धमात महावीर » 
को सर्वेन्न, स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है' । जिनके बीच से 
महावीर स्वामी रह रहे थे, वे महात्मा बुद्ध से आकर कहते थे कि 
भगवान्‌ सहावीर सवक्ष *, सर्वेदर्शी: ओर एक अलुपम नेता हें" 
ये अनुभवी मार्ग प्रदर्शक' है, वहुप्रख्यात* हैं, तत्ववेत्ता'" है 
जनता द्वारा सम्मानित! * हैं और साय ही महात्मा बुद्ध से पूछते 
थे कि आपको भी क्या सर्वज्ञ ओर सर्वेदर्शी कहा जा सकता है? १? 
महात्मा बुद्ध ने कहा कि मुझे सर्वज्ष कहना सत्य नहीं है? + । में 
है, उ्याम़ाघण फश809 ए89 ॥0 ००००१, पड त्ा्वकृ पका न्‍8&. 
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तीन ज्ञान का धारी हू । मेरी सर्वज्ञवा हर समय मेरे निकट नहीं 
रहती | भगवान्‌ महावीर की सर्वक्षता अनन्त है', वे सरतें, 
जागते, उठते, वेठते हर समय सर्च है । 

ब्राह्मणों के ग्रन्थों मे भी महावीर स्वामी को सर्वज्ञ कह्दा है 
आज कल के ऐतिहासिक विद्वान भी भगवान्‌ महावीर को सर्वेश्ञ 
स्वीकार करते: है । हे 

केवलज्ञान की प्राप्ति एक ऐसी बढ़ी और मुख्य घटना थी कि 
जिसका जनता पर प्रभाव हुए बिना नहीं रह सकता था” कौन 
ऐसा है जो सर्वेज् भगवान्‌ को साक्षात्‌ अपने सन्मुख पाकर आन 
में सग्त ल होजाय* | मनुष्य ही नहीं देवों के हृदय भी प्रसन्न 
होगये" । श्रद्धा और भक्ति के कारण उनके दर्शन करने के लिए वे 
स्वर्गलोक से जस्भकमग्राम सें दौड़े आये” देवों ओर मनुष्यों ने उत्सव 
मनाया, ज्यातिषी देवों के इन्द्रने मानों व्यायधर्मे का महत्व प्रकट करने ५ 
के लिये ही मद्गावीर स्वामी के समवशरण की ऐसी विशाल रचना 
१-२ मड्मिम निकाय, भा० ६, परू० २इ८-४5र ट 


५ 


(8) 8 8. ६&- 86जल्‍68 ५४० 7॥ 9 270-287 इ०४७ एए ऊऋए 7 38-« 
(७) [807७9 575दृण्धार, ४०५ एा[. 9 3व3 

(४) डा० विमलचरण ला * सगवान्‌ महावीर का आदणे जीवन, ए० ३३ ॥ 
(0) डा० ताराचन्द अहले हिन्द की मुख्नचर तारीख । 

(०) 077 5 8 87#2ष्प्ब्टसबाए8 + वदा औयमपृपचाएं उए, ए 4 
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६-६ सनिप्त जेन इतिहास, मा० २, खण्ड १, पृष्ठ ७६ | 
४-८, श्री कामताप्रसाद भगवान्‌ नद्दावीर पृ० ११० । 


श्श्र ] 


की कि जिसको देख कर कहना पड़ता था कि यदि कोई स्वगे 
प्रथ्वी पर हे तो यही है, यही है, यही है । 


तीथेंकर भगवान्‌ के समवशरण की यह विशेपता है कि उसका 
द्वार गरीब-अमोर, छोटा-बड़ा, पापी-धसात्मा, सब के लिये खुला 
होता है! । पशु-पक्ती तक भों बिना रोक-टोक के समवशरण में 
धर्मोपदेश सुनने के लिये आते है'। जात-पॉत, छूत-छात और 
ऊअँच-नीच का यहाँ कोई भेद नदीं होता । राजा हो या रह्कू, ब्राह्मण 
हो या चारण्डाल सब मनुष्य एक ही जाति के हैं और वे सब एक 
ही कोठे मे बेठ कर आपस मे ऐसे अधिक प्रेम के साथ धर्म सुनते 
हैं, मानों सब एक ही पिता की सनन्‍्तान हें? । ; 


भगवान के दर्शनों से बेर भाव इस तरह नष्ट होजाते हैं, जिस 
तरह सूर्य के दर्शनों से अधकार | तीथंकर भगतान की शान्‍्त मुद्रा 
ओर वीतरागता का प्रभाव केवल मनुष्यों पर ही नहीं, किन्तु ऋर 
स्वभाव वाले पशु-पक्ती वक अपने बैर भाव को सम्पूर रूप से भूल 
जाते हैं* | नेबला-सॉप, बिलली-चूहा, शेर-बकरी भी पर शान्व- 
चित्त द्ोकर आपस मे ग्रेम के साथ मिल-जुल कर धर्मोपढेश सुनते ' 
हैं और उनका जातीय विरोध तक नष्ट हो जाता है* । यह सब 
भगवान महावीर के योगबत्न का माहात्म्य था । उनकी आत्मा में 
अर्दिसा की पूरी प्रतिष्ठा होचुकी थी, इसलिये उनके सन्मुख किसी 
का मी बेर स्थिर नहीं रह सकता था+ । 


१-२, अनेकान्त वर्ष ११, पृ० ६७ । 


३-६, “अ्िसाप्रतिष्ठाया तत्सन्निधी वेरत्याग “| ३५। 
रु -महर्पि पातश्नलि योगदर्शन 
अर्थातू--अर्िसा के प्रभाव से क्र स्वभाव वाले पशु-पक्ती त्त भी अपनी 
शत्रुता को भूल कर आपस मे प्रेम-च्यवह्वार करने लगते हूँ । 


[ ३३३ 


इन्द्रभूति पर वीर-प्रभाव 


जब लोग एक पसे की सिट्टी की हडियां को भी ठोक ब्ज्ञां कर 
खरीदते हूँ, तो अपने जोधन के सुधार और विद्याड वाले मसले को 
बिना परीक्षा कियें क्‍यों ञझ्राखज सोच कर ग्रहण करना चाहिये ? 
इन्द्रभूति गौतम आदि अनेक महांपंडितो ने तक और न्याय की कसौटी 
पर भगवान महावीर के उपदिष्द ज्ञान को कसा और जब उसे सौ ठच 

सोना समान निखिल सत्य पाया तो थे उनको शरण में आये । 
श्री कांमताप्रसाद : भगवान महांवोर प्‌ १३८॥ 


ओ वर्द्धमान भमद्दयावीर के सर्वेज्ञ हो जाने पर उन्तकीं दिव्य 
ध्वनि! न खिरी तो सोर्धम नाम के प्रथम स्वगे के इन्द्र ने अपन 
ज्ञान से गणवर की आवश्यकता समझ कर उसकी खोज मे चल 
दिया । उस समय ब्राह्मणों का बड़ा जोर था। चारों वेदों के महा 
ज्ञाता और माने हुए विद्वान इन्द्रभूति थे। इन्द्र ब्राह्मण का वेष 
यारण कर उनके पास गया और उनसे कह, “कि मेरे गुरु ने 
इस समय सोन धारण कर रखा है, इस लिये आप ही इसका 
मतलब वताने का कष्ट उठावें ।? इंद्रभूति गौतम बहुच विद्वान थे, 
उन्होंने कहा--“मतलब तो में व॒ताऊँगा सगर तुमका मेरा शिष्य 
बनना पढ़ेगा' | इन्द्र न कहा, “मुझे यह शत मंजूर है परन्तु 
आप उस का मतलब न बता सके तो आप को मेरे गुरु का शिष्य 
होना पड़ेगा” । इन्द्रभूति को तो अपने ज्ञान पर पूरा विश्वास 
१ कैडिीकबशाएबो8 7९852 2९ छत्तठ ग््च तेटएवे ६० ही वाज्यमहुड, मण्वे 80 

प्र6 रा ह्परट९2 76 प्रष्थ्वे छ8५७ पग्मतेंरत४8६000 7 922४85६8 घ0पें 

छाएऐह ह5 फएष] हव 05 स2९9 

॥7 5]960 शह8धटए «0.8, 07 छ,. एल कीफएडा0 शीिवज् उप 

१,40005 (एठ/9 उंद्बाय मैंए8073 सै 840) 24) 9, 6. 


ब्३्2 | 


था, उस ने कहा, “तुस अपने श्लोक बताओ, हमें तुम्दारी शर्तें 
मंजूर है |” इस पर इंद्र ने शछोक कहा; -- 

“त्रेकाल्य द्रव्ययट्क नव पदसहित जीवषद्कायलेंश्या । 
पचास्यें चास्तिकायों.  ब्रतसमितिगतिज्ञानचारित्रसदाः ॥ 
इत्येतन्सोक्षमूल त्रिभुवतमहितेः.. प्रोक्‍तमहँद्ू रीश । 
प्रत्येति श्रद्दघाति स्पृशाति च सतिसान्यः सब झुद्धदृष्टि.?” ॥ 
श्लोक को सुन कर इन्द्रभूति गौतम दैरान होगये ओर दिल 

ही दिल मे विचार करने लगे कि मेंने तो समस्त वेद ओर पुराण 
पढ़ लिए किन्तु वहाँ तो छः द्रव्य, नो पदाथे और तीन काल का 
कोई कथन नहीं है | इस श्लाक का उत्तर तो वही ठे सकता है जो 
सवंज्ञ हो ओर जिसे समस्त पदार्थों का पूरा ज्ञान हो । हन्द्रभूति ने 
अपनी कमजोरी को छिपांते हुए कद्दा कि तुम्हे क्‍या, चलो । 
तुम्दारे गुरु को ही इसका अथे बताता हूं । उनके दोनों भाई और 
पॉचसो शिष्य उनके साथ चल दिये । जब उन्होंने समवशरण के 
निकट, मानस्तम्भ देखा तो उनका मान खुदबखुद इस तरह नष्ट 
होगया जिस तरह सूर्य को देख कर अंधकार नष्ट हो जाता है । 
ज्यों-ज्यो वह आगे बढ़ते थे स्यों-त्यो अधिक शान्ति और वीतरागता 
अनुभव करते थे । समवशरण की महिमा को देख कर वह चकित 
रह गये | महावीर भगवान्‌ की वीवरागता से प्रभावित होकर बड़ी 
विनय के साथ उन्तको नमस्कार किया | इसके दोनों भाई ओर 
पांचसो चेलों ने जो इन्द्रभूति से भी अधिक प्रभावित हो चुके थे 
अपने गुरु को नमस्कार करते देख कर उन सभी ने भगवान 
महावीर को नमस्कार किया । इन्द्रभूति गौतस ने बडी विनय के 
साथ भगवान्‌ महावीर से पूछा कि इस विशाल मण्डप की रचना 
मनुष्य के तो वश का काये नहीं है, फिर इसको किस ने 


१. जैन धर्म प्रकाश, (जद्मचारी शीतलप्रसाद जी) ए० १६५ । 


[ ३३४५ 
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वीर-समवशरण ओर इन्द्रभूति गौतम गणधर 
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चीर-केवल-ज्ञान सुन, छुर ठेव रचते समचशरणा । 
इन्द्र गीतम संग जाता, चीर - दर्शन को ततन्नण ॥ 


वा प्रफुल्लित 7 
| 


रचा! ? उत्तर से उन्होंने सुना कि ज्योतिष देवों के इन्द्र चन्द्रमा ने 
अपने अवधिज्ञान से भ० महावीर का केवल ज्ञान जान कर अपने 
सब देवताओ की सहायता से यह समवशरण रचा है। गौतम 
स्वामी ने पूछा, चन्द्रमा कोन था ? और किस पुरय के कारण वह 
चन्द्रसा नाम का देवता हुआ ? उत्तर मे उन्होंने सुना कि भ्रावस्ती 
नाम के नगर में अक्लिंत नाम का एक साहूकार रहता था। तेइईसवें 
त्तीथंकर पाश्व नाथ भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित होकर वह जैन 
मुनि हो गया और उसने घोर तप किया, जिसके फल से वह 
आज स्व में चन्द्रमा नाम का देव हुआ | वहां से वह विदेह क्षेत्र 
में जन्म लेकर मोक्ष प्राप्त करेगा । भगवान्‌ के इतने जबरब्स्त 
ज्ञान को देख कर कट्टर ब्राह्मण इन्द्रभूति पर बड़ा प्रभाव पड़ा और 
उसका तथा डसके भाईयों का मिथ्यात्व रूपी अधेरा नष्ट होगया। 
चह बार-बार उस बूढ़े ्राह्मण को धन्यवाद देते थे कि जिन की 

' प्रदौलत आज उनको सच्चे घर्म ओर सच्चे ज्ञान का वह अनुपम 
मार्ग मिला कि जिसको हू ढने के लिये उन्होंने वर्षोंसे घर बार 
छोड़ रखा था | भगवान्‌ महावीर के तेज ओर अनुपम ज्ञान से 
प्रभावित हो कर इन्द्रभुति गोतम अपने दोनो भाईयों और पांच सो 
चेलों सहित जेन साधु हो गए? | 


इन्द्रभूति गौतम बुद्धिमान तो थे टी, सम्यम्दशेन की ग्राप्ति 
हो जाने से वे इतने ऊंचे उठे कि बहुत जल्दी भगवान्‌ महावीर के 
सबसे बड़े गशघर (09र्थ 7००7) बन गये। उसके भाई ओर 
चेले भी उस समय के माने हुए विद्यव्‌ थे। चुनाचे इन्द्रभूति, 
उस के ढोनों भाई अग्निभुति और वायुभूति तथा पाच सो चेलों 
में से सुधम, मौये, सौरड, पुत्र, मैत्रेय, अकंपन, अधवेल तथा 
प्रभास ये ११ भी भगवान्‌ सदह्दावीर के गणघर वन गये । 


१-४3, बत्तीस स्तोच; ए० ६३ । 
[ ३३७ 


भगवान महावीर को केवल ज्ञान तो ईस्वीय सन्‌ 'से ५५७ 
वर्ष पहले वेशाख सुदी दशमी' को प्राप्त होगया, परन्तु उन की 

दिव्यध्वनि ६६" दिन वाद खिरने के क़ारण उनका पहला घर्म 
उपदेश आवण छृष्णा प्रतिपदा को हुआ था। जिसकी वीर शासन 
जयन्ती आज तक मनाई जाती है । 


चीर-उपदेश हु 


“पु #€तुए८5: एएए ६0 एफम्तेलाइ्पबाव घाट ९४८०४४०९०५ 
एी7,076 (४॥9४ए77७.,  पफांर 0ए९ए/ पाला चखप्यत ए72898802८ 
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+-++287०ए ०7 पा ८ 2२४४०॥, 5४ए शैरैं ब8079 0800]33 
“जिस प्रकार बइत्षों के समृह्द को बन, सिपाहियों के समूह को 
फौज ओर स्त्री-पुरुषों के समूह को भीड़ कहते हैं, उसी प्रकार 
जीव* ओर अजीब के समूह को ससार अथवा जगत (प्पाए०:५४) 





१ जन शासन, १० २६५ त्तथा अनेकान्त वर्ष ११, पृ० ६६-६६ । 
२, हरिवश पुराण, सर्ग २, छोक ६१-६२ । 
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सत्यु से आत्मा की पर्याय (शरीर) का परिवतेन होता है, 
आत्मा नष्ट नहीं होती! । कर्माछुसार' दूसरा चोला बढल* लेती 
है। जेसे सोने का कड़ा तुड़वा कर हार बनवाया, द्वार तुड़वा कर 
डली वनवाई, कड़ा और हार की अवस्था तो बदल गई परन्तु 
द्रव्य की अपेक्षा से सोने का नाश नहीं हुआ। तीनों अवस्थाओं में 
सोना मौजूद” रहा, वेसे ही द्ृग्य की अवस्था चाहे बदल जाये 
परन्तु किसी द्रव्य का नाश नहीं होता" ओर जब द्रव्य नित्य और 
अनादि है तो दृब्यों का समूह यह जगत भी अनादि* 
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(२) अथर्ववेद--“सन्तु देव न शीर्वते सेनामि मन्त्र" । 
--अ्रथववेद कार्ड १२ सू० १-६१। 


(१) उपनिषद--“अध्वंमूलोआआाक शाख एपो श्वत्थ सनातन ” | 
--फेंठोपनिषद 2-२-१ । 
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ओर अक्ृत्रिम' है 
संसार में यह जीव कर्मानुसार भ्रमण कर रहा हूँ | अनन्तानत 





जितना 


अथे--संनार रूपी इछ सनातन है । 
(४) गीता-- ऊश्वैनूलमद' शाखनन्वस्थ झाहुस्ववान्‌ । --गीता अ० १५०१ ॥ 
अये--यह ऊअष्वेमल और अब” शाख वाला सम्तार हप्री इंच अब्यय 
(सनातन) नित्य है । 
(४) महानारंत--“छदापरण सदा पृष्प- छुमाशुम फ्लोदव । 
आजीव्य उठनूताना ब्रद्मइक्ष. सनातन- ॥! 
“+अश्वनेध पं, ० 2४-2७-१४ | 
अथे--वह जगव रूपी इत्त, चाद, तारे आदि पुष्पों और फर्लो से सदा 
प्रफुल्लित रहता है । यह सनातन है, न कमी वना £ ओर ने 
कमी विगदेया । 
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मकान को कारीयरों छारा बनते ठेखा है, लेकिन कुदरती बातों को हमने 


.. देर ] 


वर्षों तक यह निगोद में रहा जहाँ एक श्वास में १८ 


ईश्वर द्वारा होते नहीं देखा । ऐसे दृष्टान्त से ईश्वर को कर्ता-हर्ता केसे 
सिद्ध किया जा सकता है ! -नयूरोम के असिद्ध दाशेनिक शाम 
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ग़र'जन्म-मरण के महा दु.ख सह्दे । लिस प्रकार एक भडवूजे की 
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मु तु 


भट्टीसे कोई दाना किसी प्रकार तिड़ककर बाहर निकल पड़ता है उसी 
प्रकार बड़ी कठिनाईयों से यह जीव निगोद से निकला तो 
एकइन्द्रीय स्थावर', जीव हुआ । जैसे चिन्तामणी रत्न बड़ी 
कठिनाई से मिलता है उसी प्रकार त्रस* जीवों का शरीर पाना 
बड़ा दुलेभ है । इस जीव ने किड़ी, भोंरा, मिरड़, आदि शरीरों को 
बार बार धारण करके महा दुःख सहा | कभी यह बिना मन का 
पशु हुआ, कभी मन सहित शक्तिशाली सिंह, भोरा आदि पॉच 
इन्द्रिय पशु हुआ | तब भी उसने कसजोर पशुओं को मार-मार कर 
खाया झोर हिंसा के पाप-फल का भोगता रहा और जब यह्द जीव 
स्वय निर्बल हुआ तो अपने से प्रवल्न जीवों द्वारा बॉघे जाने, 
छिद्य जानें, भेदा जाने, सारा पीटा जाने, अति बोझ उठाने तथा 
भूख-प्यास आदि के ऐसे महादुःख पशु पर्याय मे सहन करनले पड़े, 
जो करोड़ों जवानों से भी वन न किये जा सके ओर जब खेद 
से मरा तो नरक मे जा पड़ा, जहाँ कि भूमि को छूने से ही इतना 
८: .ख होता है जो हजारों सर्पों और बिच्छुओं के काटने पर 
“भी नहीं होता । नरक में नारकीय एक दूसरे को मोटे 
उन्डों से मारते है, बरछियों से छेदते हैं ओर तलवारों से 
शरीर के ट्ुकड़े-टुकड़े कर देते हैं । नारकीयों का शरीर पारे का 
होता है, फिर जुड़ जाता है, इस लिये फिर वही सार काट । इस 
प्रकार हजारों साल तक नरक के महा दुःख भोगे 
यदि किसी शुभ कम से मनुष्य पर्याय भी मित्न गई तो यहाँ 
माता के पेट में बिना किसी हलन-चलन के सिकुडे हुए नो महीनों 
त्क उल्टा लटकना पड़ा । दरिद्गता में पेसा न होने ओर अमीरता 
में दृष्णा का दुःख । कभी स्त्री तथा संतान न होने का खेद ! 
एक दिल मे इस जीव को कितनी बार जन्म-मरण करना पढता है । 
--छ ढाला (जैना वाच कम्पनी देहली ७) ए० ३ । 
१-२ विस्तार के लिये छ ढाला व र॒त्नकरण्ड आवकाचार देखिये [ न्र्ना 


यहि यह दोनों वस्तु प्राप्त मी हो गई तो सारी के कलद्वारी और 
सतान के आलज्ञाकारी न होने का दु.ख | कभो रोगी शरीर होने की 
परिपय, तो कमी इप्ट-वियोग तथा अनिष्ट-सयोग के दुःख । बढ़े 
से बड़ा सम्राट, प्रधान मन्त्री श्रादि जिसको हम प्रत्यक्ष में सुस्वी 
सममते हैं, शत्र॒ओं के भय तथा रोग-शोक आदि मद्दा दुर्खों से 
पीड़ित है । 


स्वर्ग को तो छु्खों की खान बताया जाता दे । यद्द जीव स्वर्ग 
में भी अनेक वार गया, परन्तु जितनी इन्द्रियों की पूर्ति होती गई 
उतनी ही अधिफ इच्छाओं की उत्पत्ति के कारण वहां भी यह व्या- 
कुल रहा, दसरे देवों की अपन से अधिक शक्ति ओर ऋद्धि को देख 
कर ह$पो भाव से कुढता रहा | इस प्रकार यह ससारी जीव अपनी 
आत्मा के स्वरूप को भूल कर देव. महुष्य, पशु, नरक, चार्रो 
गतियों की चोरासी लाख योनियां सें भ्रमण करते हुये कपाया की 
अपनी आत्मा का स्वभाव ज्ञान कर उनमें आनन्द मानता रही । 
स्वगे में गया तो अपने को देव, पशु, गति में अपने की पशु तथा 
नरक में अपने को नारकीय सममता रहा । मनुष्य गति में भी 
राजा, सेठ, वकील, डाक्टर, जज, इल्लीनीयर जो भी पदवी पादा 
रहा उसी को अपना स्वरूप सानता रहा । क्षण भर भी यह विचार 
नहीं किया कि में कौन हूँ ? मेरा असली स्वरूप कया है ? मेरा 
कतव्य क्‍या है ? यह संसार क्या है ? में इसमें क्‍यों अ्रमण कर 
रहा हूं ? इस आवागमन के चक्कर से सुक्त होने का उपाय क्‍या 
हो सकता है ? 

देव हो या नारकीय, मनुष्य हो या पशु, राजा हों या रह, 
आज दम मा 


१ (7) कोई मी पशुन्प्नी ऐसा नहीं जो तुम्हारे (मनुष्य) के समान न हो । 
छ्०छछ 2. पा. 


इ्छध्‌ ] 


आत्मा से भिन्न है। जब यह शरीर ही अपना नहीं ओर जीव 
निकल जाने पर यहीं पड़ा रह जाता है, तो स्त्री-पुत्र, धन-सम्पत्ति 
आदि जो प्रत्यक्ष सें अपनी आत्मा से भिन्न हैं, अपनी केसे हो 
सकती है ? संसारी पदार्थों की अधिक मोह-ममता के कारण ही 
अज्ञानी जीव निज-पर का भेद न जान कर अपने से भिन्न 
पदार्थों को अपनी मान बैठता है । 


इस विश्वास का कि पर-द्रव्य मेरे हैं, में उनका बुरा या भला कर 
सकता हूँ, यह अर्थ है कि जगत में जो अनन्त पर-द्रव्य हैं, उनको 
पराधीन माना । पर द्रव्य मेरा कुछ कर सकता है, इसका मतलब 
यह है कि अपने स्वभाव को परावीन माना । इस सान्‍्यता से 
जगत के अनन्त पदार्थों और अपने अनन्त स्वभावों की स्वा- 
धीनता की हत्या हुईं। इसलिये इसमें अनन्त हिंसा का पाप दे । 
जगत के पदार्थों को स्वाधीन की जगह पराधीन मानना तथा 
। जो अपना स्वरूप नहीं, उसको अपना स्वरूप मानना अनन्त 
| भूठ है । 
जिसने अनंत पर-पदाथ को अपना माना उसने अनन्त चोरी का 
पाप किया । “एक द्रव्य दूसरे का कुछ कर सकता है” ऐसा सानने 
वाले ने अनस्त द्वव्यों के साथ एकता रूप व्यभिचार करके अनन्त 
सेथुन सेवन का महापाप किया है । जो अपना न होने पर भी 
जगत के पर पदार्थों को अपना मानता है, वह अनन्त परिश्रहों का 
महापाप करता है। इसलिये पर पदार्थों को अपना जानना और 
यह विश्वास करना कि में पर का भला-बुरा कर सकता हूँ था वह 
मेरा भला-बुरा कर सकते हैं, जगत का सव से बड़ा महापाप 
ओर मिथ्यात्व है। * । 
(;) धरम सब खुदा के बेटे है । 99४8. 
(गा) '9,घोी5 छा सपणधो 6756 शिएएम्९ (फ्राइ७89 जिए:घ75५ 
गा 869, 
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तीन लोल के नाथ श्री तीथकर भगवान कहते हैं “मेरा और 
तेरा आत्मा एक ही जाति का है! । सेसे स्वभाव और गुण बेखे 
ही हैं जैंसे तेरे स्वभाव और गुण । अहंन्त अथवा केवल ज्ञास 
दशा प्रगट हुई चद् कहीं वाहर से नहीं आगई | जिस प्रकार मार 
के छोटे से अडे में साढ़े तीन हाथ का मार होने का स्वभाव भरा 
है उसी प्रकार तेरी आत्मा में परमात्म पद ग्रमट करने का शक्ति है। 
जिस तरह अडे मे बढ़े-बड़े ज़दरीले सप॑ निगल जाने की शक्ति है 
उसी तरह तेरी आत्मा से मिथ्यात्व रूरी विप का दूर करके अहंन्त 
पद अथवा कंवल ज्ञान प्रगट करने की शक्ति हैँ । परन्तु जेसे यह 
शक्ल करके कि छोटे से अडे में इतना लम्बा मोर कैसे हो सकता हे 
उसे हिलाये-जुलाये तो उसका रख सूख जाता है ओर उससे मोर 
की उत्पत्ति नहीं होती, वेसे दी आत्मा के स्वभाव पर विश्वास न 
करन तथा यह शका करने से कि सेरा यह संसारी आत्मा सर्वक्ष- 
भगवान के समान केसे हो सकता है, तो ऐसी मिथ्यात्व रूपी 
शट्ठा करने से सम्यग्दशन नहीं होता । ु 

सम्यग्दशेन अजुपस सुखो का भण्डार है, सर्व कल्याण का 
बीज है, पाप रुपी वृक्ष को काटने के लिये कुठ्दाड़ी के तथा संसार 
रुपी सागर से पार उतरने के लिये जहाज के समान है, मिथ्यात्व 
रूपी अधेरे को दूर करने के लिये सूर्य और कम रूपी इन्धन को 
भस्म करने के लिये अग्नि है। जो क्रोध, मात, लोभ, इच्छा, 
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राग-होष आदि कपायां से पीड़ित तथा इष्टवियोग और अनिष्ट- 
संयोग से मूर्छ्चित है, उन के लिये सस्यग्दशीन से अधिक कल्याण- 
कारी और कोई ओषधि नहीं । जो ज्ञान और चारित्र के पालने में 
प्रसिद्ध हुए हैं, वे भी सम्यग्दर्शन के बिना 'सोक्ष प्राप्त नहीं कर 
सके ? सस्यग्द शेन के भाव से पशु भी मानव है ओर डस के 
अमाव से सानव भी पशु हे । जितने समय सम्यग्दशन रहता है 
उतने समय कर्मों का बध लहीं हों सकता। सस्यख्शेत रूपी भूमि 
में सुख का वीज वो बिना बोये ही उग जाता है, परन्तु जेसे वंजर 
भूमि मे बीज गिरने पर भी फल की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार 
सम्यर्शेन रूपी भूमि पर दुःख का बीज गिर जाने पर भी 
कदाचित्‌ फल्न नहीं ठे सकता । यदि एक क्षण सात्र भी सम्यग्दर्शन 
प्रगट कर लिया जाय तो मुक्ति हुए बिना नहीं रह सकती। 
सम्यरूशैन वाले जीव का ज्ञान सम्यस्ञान, चारित्र सम्यग्चारित्र 
स्वयं हो जाता है। सम्यरशैन, सम्यग्जान और सम्यस्चारित्र 
तीनों का समूह रत्नन्नय हे ओर रत्नत्रय सोक्ष साये है। इस लिये 
सम्यरद्शन एक वार भी घारण हो जाये तो इच्छा न होने पर मी 
यदि हो सका, तो उसी भव में, अन्यथा अधिक से अधिक १४ 
भव में मोक्ष अवश्य प्राप्त कर लेता है! । 
पदाथे के समस्त अन्नों को सम्पूर्णरूप से जानने के लिये जीव 
का अनेकान्तवादी अथवा स्याह्मटी और आत्मा के स्वाभाविक- 
गुणों को ढकनेवाले कर्मरूपी परदे को हटाने के लिये अर्हिसावादी 
होना जरूरी है, अहिंसा को पूर्ण्रूप से ससारी पदार्थों और उनकी 
मोह-ममता के त्यागी निम्रेथ नग्त साधु ही भत्नी भांति पाल सकते 
हैं। इसलिये जो अपनी आत्मा के गुणों को प्रगट करने तथा अवि- 
नाशी सुख-शान्ति की आ्राप्ति के असिलापी हैं, उन्हें अवश्य निज 
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ओर पर का भेद-विज्ञान विश्वासपूर्वकं जान कर सुनि-घर्मे का 
पालन करना उचित है, परन्तु जो जीव ससारी पतद्मर्था की मोह- 
ममता अनांद काल से करते रहने की आदत के कारण एकदम 
निम्नेथ साधु होने की शक्ति नहीं रखत्ते. वे ग्रहस्थ से रहते हुए ही 
ससारी पदार्थों की मोह-ममता कम करने का अभ्यास ऋरने के 
लिये सप्तव्यसन! का त्याग करक आठ भूल सुणु * आवक के वार 
ब्रत* अचश्य घारण करे । जेसे जल विना बावड़ी, कसल विना 
ताल्लाव और ढत विना हाथी शोभित नहीं बेसे ही तप-त्याग शील 
संचम आदि के बिना समुष्य ऊन्‍्म शोसा नहीं देता । जितनी 
अधिक श्रद्धा ओर रुचि इसमे वढ़ेगी, उतनी ही अधिक शान्ति, 
सतोंप और चीतरागता उत्पन्न होगी । इस प्रकार धीरे-धीरे 
११ प्रतिमाएँ” पालते हुये जिन-दीक्षा लेकर मिग्रन्थ मुनि-धर्म 
पालने का यत्व करना चाहिये । 


संसारी पदार्थों में सुख मानने वाला लोभी जीव स्वर्ग प्राप्ति 
की अभिलापा करता हे, परन्तु स्वर्गों में सच्चा सुख कहों ? जिस 
प्रकार ज्ञीर सागर का मीठा ओर निर्मल जल पीने चाले को खारी 
बावड़ो का जल स्वादिष्ट नहीं लगता, उसी प्रकार मोक्ष के अवि- 
नाशी तथा सच्चे सुखों का स्वाद चखने वालों को संसारी तथा 
स्वये के सुख आनन्ददायक नहीं होते । इसलिये सम्यग्द्रष्टि देव 
तथा देवों के भी ठेव इन्द्र तक मनुष्य जन्म पान की अमिलापा 
करते हैं कि कब स्वर्ग की आयु समाप्त होकर हमें मनुष्च जीवन 
मिलते और हम तप करके कर्मा को काट कर सोच रूपी अविनाशी 
खुख प्राप्त कर सके । कर्म बॉघने के लियेतो चोरामीलाख योनियां 
है, परन्तु कर्म काटने के लिय्रे कंबल शक्त सनुषण्य-प्याय ही है। 
मनुप्य जन्म मिलता बड़ा दुलभ है। नियोद्" से निकलने के वाद 
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अरबॉ-खरबों वर्षों मे अधिक से अधिक सोलह बार मनुष्य जन्स 
मिलता है और यहि इसमें मोक्ष की प्राप्ति न हुई तो नियमानुसार 
यह जीव फिर निश्शेद से अवश्य चल्ना जाता है, जहाँ से फिर 
निकल कर आना इतना दुलेभ हैं जितना चिन्तामणि रत्न को 
अपार सागर में फ्रेकत कर फिर उसको पाने की इच्छा करना । जिस 
प्रकार मूर्ख परस पथरी की कीमत न ज्ञात कर उसे फेंक देता है, 
उसी ग्रकार धर्म पालने पर नौकरी नहीं लगी, मुकदमा नहीं 
जीता गया, सन्तान नहीं हुई, बीमारी नहीं गई, धन नहीं मिला 
तो धर्म छोड़ना पारस पथरी फेंकने के समान है ! धर्म अवश्य 
अपना सुन्दर फल देगा, यह तो पहले पाप-कर्मो की तीन्नता है जो 
धरे पालने पर भी तुरन्त ससारी सुख नहीं मिलते | इसमें 
धर्स का ढोष नहीं । आवक-धर्म' पालने से धन-सर्म्पात्ति, सुन्दर 
स्त्रियां, आज्ञाकारी पुत्र, निरोग शरीर तथा राज-सुख, चक्रवर्ती 
पद और स्वर्ग की विभूत्तियां बिना मांगे आप से आप ही मिल 
जाती दे और मुनि-धम * पालने से समस्त संसारी दुःखों से मुक्त 
होकर यही संसारी जीवात्सा सच्चा आनन्द, अविनाशी सुख और 
आत्मिक शान्ति का धारी स्वेक्ष, स्वेद्षष्टा तथा सर्वशक्तिमान 
परमात्मा तथा मोक्ष प्राप्ति की सिद्धि अवश्य हो जाती है ।* 
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। वीर-शासन 


लिन-द्योसन सकल पापों का व््लेनहारां और तिहु लोक में अति 
निर्मेल तथा उपमारहित है । 
--महाराजा दशरथ : पद्मपुराण, पर्वे ३१, प्ू० २६६ ।॥ 
अहिसावाद 
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पिछले दो महा भयानक चुड्मों के अनुभव ने संखार का बता 
दिया कि हिंसा से चाहे थोड़ी देर के लिये शत्रु बच जाये, परन्तु 
शत्रता का नाश नहीं होता, इसलिये युद्ध ओर टिखा से विश्वास 
रखने वाले देश भी तलवार से अधिक अईिसा क्री शक्ति को 
स्वीकार करने लगे हूँ ओर भारत से विश्वशान्ति की आशा । 
करते हैं? । 
यह विचार करना कि आज से लगमग ढाई हजार वर्ष पहले 
श्री वरद्धामान सहावीर या महात्मा बुद्ध ने अर्हिसा की स्थापना की 
ठीक नहीं है । अहिंसा एक अत्यन्त आचीन संन्क्ृति है, जिसकी 
महिमा का आचीन से प्राचीन ग्रन्थों सें भी बड़ा सुन्दर कथन है। 
'मनुस्दृति' सें महर्षि मनु जी ने वताया कि हजारों साल तक अश्व- 
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मेघ यज्ञ करने से भी वह लाभ नहीं, जो अहिसा धर्म के पालने से 
होता है' | भागवत्‌ पुराण में हर अ्कार के यज्ञ और तप करने से 
भी अधिक अहिंसा का फल बताया है । रामायण? में अहिसा को 
धर्म का मूल स्वीकार किया है? | शिवपुराण* वाराहपुराण', 
स्कन्धपुराण *, रुद्रपुराण" से भी अहिंसा की महिमा का कथन 
है। महाभारत मे ब्राह्मणों को हजारों गडवों के दान से भी अधिक 
उत्तम अहिसा को बताया है। । श्रीकृष्ण जी ने तो यहाँ तक स्पष्ट 
कर दिया है कि वहीं धर्म है जहाँ अहिंसा दे” ओर कहा है :-- 

अहिसा परमो घर्मस्तथार्हसा परो दसमः। 

झहिसा परम दानसहिलसां परम तप* ॥॥ 

अहिसा परमो यज्ञ स्तथाईहिसा पर फलम्‌ । 

अहिस। परस सिनत्रमहिसा परम सुखम ॥ 
--महांभारत श्रनुशा पतन प्ें 





प्र्षे वर्षडश्मेघेन यो जयेत शत समा । 

मासानि न च खादेत तयो पुण्यफलं समन्‌ ॥--ममुस्मृति झ० ५, छोक ५३। 
सर्वे वेदाश्व॒ यश्ञाश्य तपो दानानि चानव | 

जीवामयग्रदानस्य न कुर्वीरन्‌ कलामपि ॥--भागवत्त स्क० ३, झ० ७, शो० १३ 
दया धमे का मूल है पाप मूल अमिमान | 

“तुलसी दया न छोड़िये जब तक घट में प्रात ॥--तुलसीदास' * रामच्रित 
अहिंसा परमों धर्म” पापमात्मप्रपीडनस्‌ [--शिवपुराण 

अहिंसा परमो धर्मो हाहिसा परम सुखभ्‌ ।--गरुडपुराण 

अहिसा परमोधर्म ।--स्कम्पपुराण 

सर्वे तनुमृतस्तुल्या चदि बुद्धया विचायते । 

इंद निश्चित्य केनापि न हिस्य को5पि कुषचित्‌ ॥--रुद्रपुराण 

कपिलाना सहस्नाणि यो दिजेन्य अयच्छति । 

एकस्य जीवित दबयात्‌ स च तुल्य युधिष्ठिर ! ॥--महाभारत शान्तियर्य 
अहिसा लक्षणों धर्मो हथम प्राणिना वध । 
तस्माद धर्माथिनिलेकि: कर्तव्या प्राणिना दया ॥--श्रीकृष्ण जी महामारत 
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श्री व्याम जी के शब्दों में -हिन्द धरम के तो समस्त (८ 
पुराण अर्दिसा की ही महिमा से भरपूर हैं* । वेंदिक", वोद्ध, 
मुसलमान * , सिक्ख *, इसाई+ पारसी * आदि धर्मों में भी अर्दिया 
को बढ़ा उत्तम स्थान प्राप्त हे! ! 


डा० काल्लीदास नाग ने अद्टिसा सिद्धान्त की खोल और आंभि 
को संसार की समस्त खोजो आर ग्राप्रियों से महान्‌ सिद्ध करते 
हुए न्‍्यूटन के [.०छ 06 579ए ६2009 से भी आंवेक वाया हैः 
डा राजेन्द्रप्रसाद जी ने अ्दिसा जैनियों की विशेष सम्पत्ति कही 
हूं | सरदार पटेल के शब्दों में अहिसा वीर पुरुषों का धम 
६१” । भारत जैनियों की अ्रद्दिसा के कारण पराधीन नहीं हुआ 
बल्कि स्व॒तन्त्र दी अदिसा की बद्ेलत हुआ दै? * । 


श्री सहान्मा शॉथीं जी अ्िसा के महान पुजारी थे, उन्हींते 
भाव भी जैन घर्न ही से प्राप्त किये थे! * । महात्मा याँवी थीं 
जंस महाएरुप न्‍्वय महावीर स्वामी का अर्दिसा का अवतार मानते 
हू! | चीन के विद्वान प्र तान युनर्शा ने अ्िसा का संव से 
ला स्थापक जेन तीथकरो को स्वीकार किया है * । 


जैन धर्म के अजुसार राग छेपादि भावों काल होना अर्दिखों 
है ओर उनका होना दिसा दे! ५ । अिसा को विधिपूर्देक तो मुर्ति 
झोर साधु ही पाल सकते हैँ, जिनके उचम चझ्षमा है, जो वेरायी <; 
जिनको कष्ट दिये जाने पर भी शोक नहीं होता । यूहत्थी को इस 
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आदशे पर पहुँचना चाहिये! ऐसा ध्यान में रख कर ग्रृहस्थी 
यथाशक्ति हिंसा का त्याग करते हैं। हिंसा के चार भेद हैं :-- 
(१) संकल्पी-- जान बूक कर इरादे से हिंसा करना-- 
मांसाहार के लिये, घ॒र्म के नाम पर हिंसक यज्ञ तथा शौक व फेशन 
के वश की जाने वाली हिंसा 
(२) डद्यमी--असि (राज्य व देश-रक्षा), ससि (लिखना), 
कृषि (वारिज्य व विद्या कर्म) में होनेवाली हिंसा | 
(३) आरम्भी--मकान आदि के बनवाने, खान-पानादि 
कार्यों मे होने वाली द्विंसा। 
(४) विरोधी--समझभाये जाने पर भी न मानने वाले शत्रु के 
साथ युद्ध करने में होने वाली हिंसा । 
ग्रहस्थी को अपने घरेलू कार्यों, देश-सेवा, अपनी तथा दूसरों 
' छी जान और-सम्पत्ति की रक्षा के लिये उद्यमी, आरस्भी और 
विरोधी हिंसा तो करनी पड़ती ही है, इस लिये आवक के लिये 
यह ध्यान मे रखते हुए कि हर प्रकार की हिंसा जहाँ तक हो सके 
कम से कम हो, फेवल जान बूक कर की जाने वाली सदडुल्पी 
हिंसा का त्याग ही अहिंसा है। ज्यों ज्यों इसके परिणामों मे शुद्ध ता 
आती जायगी त्यों त्यों अहिंसा श्रत में दृढता होते हुए एक दिन 
ऐसा आजाता है कि संसारी पदार्थों की मोह-ममता छूट कर वे 
मुनि होकर रुम्पूणे रूप से अहिंसा को पालते हुए वे शत्रु और 
मित्र का भेद भूल कर शेर-सेड़िये, सांप ओर विच्छू जेसे महा 
भयानक पशुओं तक से भी प्रेस करने लगता है, जिसके उत्तर सें 
वे भयानक पशु भी न केवल उन महापुरुषों से वल्कि उनके सच्चे 
अहिसामयी प्रभाव से अपने शत्रुओं तक से भी बेर भाव भूल 
जाते हैं' | यही कारण है कि तीथकरों के समवशरण मे एक दूसरे 


१ महर्पि पातज्षलि योगदर्शन, साधनपाद, सूत्र ३५, होक पृ० श्३१३। 
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के विरोधी पशु-पत्षी मी आपस में प्रेम छे साथ एक ही स्थान पर 
मिल-सुल कर घर्म उपदेश सुनते हैं। पिछले जमाने की वात जाने 
दीजिये, आज के पचम काल की वीसवीं सदी में जेवाचाय श्री 
शान्तिसागर जी (जो आज कल्न भी जीवित हूं) के शरीर पर पाँच 
वार सर्प चढ़ा आर अनेक वार ता दो ठो घण्टे तक उनके शरीर 
पर अनेक्त प्रकार क्री लीला करता रहा । परन्तु वे घ्यान सें लीन 
रहे ओर सर्प अपनी सक्ति ओर ग्रेम की अरद्धॉजलि भेंट करके 
विना किसो प्रक्मार की बाबा पहुँचाये चला गया! | " 
जयपुर के दीवान श्री अमरचन्द्र त्रती आवक थे । च्दोंने 

सास खान ओर खिलाने का त्याग कर रखा था । चिड़ियाघर के 
शर को सास खिलाने के लिए खर्चे की मंजूरी के कागजात उनके 
सामने आये तो उन्दहोंन सांस लिलाने की आज़्ा देने से इन्कार 
कर दिया । चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने कहा कि शेर का भोजन. 
तो मांस हा है, चदि नहीं दिया जायेगा तो वह मूखों सर जायेगा। 

दीवान साहव ने कया कि भूस्च मिटाने के लिए उसे मिठाई, 
खिलाओ । उन्द्ोंत कद्दा क्वि शेर मिठाई नहीं खाता । दीवान अमर 

चन्द्र जेस ने कह्दा कि हम खिलावेगे | वह मिठाई का थाल लेकर 

कई दिस के भूखे शेर के पिजरे में भचरहित घुस गये ओर शोर से 

कया कि यदि भूल शान्त करनो है तो यह मिठाई भी वेरे लिये 

उपयोगी है, ओर चत्रि मास ही खाना दे तो में खड़ा हू मेरा माँस 

खाली | शर भी ता आखिर जीव ही था । दीवान साहव को निर्भे- 

बता आर अर्दिसामयी प्रेमवाणी का उस पर इतना अधिक प्रभाव 

पढ़ा ऊि उसने सवक्ना चकित ऋऊरते हुए शान्त भाव से मिठाई 

च्णली । 

भरी विवेकासन्द के मासिक पत्र अरवुद्ध भारत” छा कथन है 





२ आना की शान्विशापर सदाएन का चर, ए० २३-२४ । 
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कि एण्डरसन नाम का एक अंग्रेज जयदेवपुर के जगत्न में शिकार 
खेलने गया, वहों एक शेर को देख कर उनका हाथी डरा, उसने 
साहब की नीचे गिरा दिया । एश्डरसन ने शेर पर दो तोच 
गोलियां चल्लाई' किन्तु निशाना चुक गया । अपने प्राणों की रक्षा 
के हेतु शेर ने साहब पर हसला कर दिया । साहब प्राण बचाने को 
साग कर पास की एक मोंपड़ी में घुल गये । वहों एक ठिश्म्वर 
साधु विराजमान थे। शेर भी शिकारी का पीछा करते हुए वहा 
आया परन्तु दिगम्बर साधु को देख वह शान्त होगया । शिकारीको 
कुछ न कह्द, वह थोड़ी देर वहाँ चुपचाप बैठकर वापस चला आया 
तो एण्डरसून ने जेन साधु से इस आमख़य का कारण पूछा तब 
सग्न मुनी ने कहा--“जिसके चित्त मे हिंसा के विचार नहीं उसे 
शेर या साप आदि कोई भी ह्ामि नहीं पहुंचाता, जंगली जानवरों 
से तुम्दारे हिंसक भाव हैं इसलिये वे तुम्हारे ऊपर हमला करते 
' हैं।» | मुनिराज की इस अहिंसासई वाणी का इतना अधिक 
प्रभाव पड़ा कि उसी रोज से उस अंगरेज ने हमेशा के लिये शिकार 
खेलने का त्याग कर दिया और सदा के लिये शाकाहारी बन गया । 
चटागाव में एए्डरसन के इस परिवतेन को' लोगों ने प्रत्यक्ष 
देखा हे । 

“एक अमग्रेज विद्वान मिस्टर पाल्वुन्टल का कथन है कि महर्षि 
रमसण तप में लीन थे। रात्रि में उन्होंने एक शेर देखा जो भक्ति- 
पूृवेक रमण के पाव चूम रहा था व बिना कोई हानि पहुँचाये सुबह 
होने से पहले वहां से चल्ला गया | एक ढिन उन्होंने रमण महाराज 
के आश्रम में एक काला सांप फुकारे मारता हुआ दिखाई पढ़ा 
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जिसे देखते ही उन्होने चीख मारी, जिसे सुन कर रमण का एक 
शिष्य बहा आगया, ओर उस जहरीले काले सांप को द्वाथों में लेकर 
उसके फरणे से प्यार करने लगा । अमग्रेज ने आश्रय से पूछा कि 
क्या तुम्हें इससे भय नहीं लगता ? उसने कहा, जब इसको हमसे 
भय नहीं तो हमे इससे भय कैसा ? नहा अहिंसा और प्रेम होता है 
वहां भयानक पशु तक भी योग-शक्ति से प्रमावित होकर अपनी 
शत्रुता को सूलकर विरोवियों तक से प्रेमच्यचहार करने लगते है! “। 

वास्तव सें अ्दिसा चर्म परम धर्म है और यदि जैन धर्म को 
विश्व धर्म दोन का अवसर मिले तो अहिसा धर्म को अपना कर 
यही दु.खमरा संसार अवश्य स्वर्ग हो जाये? । 


अनकान्तवाद तथा स्याह्ाद 
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हर एक वस्तु में वहुत से गुण ओर त््वभाव होते हूँ। ज्ञाच मे 
तो डन सब को एक साथ जानते की शक्ति है परन्तु वच््तों में उत्त 
सव का कथन एक साथ करने की शक्ति नहीं। क्योंक्ति एक समय 
एक ही स्वभाव कहा जा सकता है । किसी पदाथ के समस्त गुणों 
का एक साथ प्रकट करने के विज्ञान को जेनच घर्म अनेकान्त 
अथवा स्थाह्माद के नास से पुकारठा है । यदि कोई पूछें कि 
संखिया जहर है या अमृत ? तो स्थाह्मादी चह्दी उत्तर देगा कि 
जहर भी है अमृत भी तथा जहर ओर अमृत दोनों भी है। 


न 
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अज्ञानी इस सत्य की हँसी उड़ाते हैं कि एक ही परतु में दो विरुद्ध 
वातें कैसे ? किन्तु विचारपृक देखा जाये तो संखिया से मर जाने 
वाले के लिए वह जहर है, दवाई के तौर पर खाकर अच्छा होने 
वाले रोगी के लिये अमृत है। इसलिये संखिये को केवल जहर या 
अमृत कह देना पूरा सत्य केसे ? कोई पूछे, भी लक्ष्मण जी 
सहाराजा दशरथ के बड़े बेटे थे या छोटे ? श्री रामचन्द्र जी से वे 
छोटे थे और भरत जी से वड़े और दोनों की अपेक्षा से छोटे भी, 
बड़े भी ! 
कुछ अन्धों ने यह जानने के लिये कि हाथी केसा होता है, उसे 
टटोलना शुरू कर दिया | एक ले पांव टटोल कर कहा कि हाथी 
“खस्बे जैसा ही है, दूसरे ने कान टटोल कर कहा कि नहीं, छाज 
गैसा ही है, तीसरे ने सुड टटोल कर कहा कि तुम दोनों नहीं 
. समझे बंद तो ज्ञाठी ही के समान है, चोथे ने कमर टटोल कर 
। कहा कि तुम सब भकूठ कहते हो हाथी तो तख्त के ससान ही है। 
- अपनी अपनी पपेक्षा से चारों को लड़ते देख कर सुनाखे ने सम- 
झाया कि इसमे कगड़ने की बात क्या है ? एक ही वस्तु के संबंध 
एक दूसरे के विरुद्ध कहते हुए भी अपनी २ अपेक्षा से तुम सब 
सच्चे हो, पांव की अपेक्षा से वह खम्बे के समान भी है, कानों 
की अपेत्षा से छाज के समान भी है, सूंड की अपेन्षा से वह 
लाठी के समान भी है ओर कसर की . अपेक्षा से तख्त के समान 
भी है। स्याद्वाद सिद्धान्त ने ही उनके झगड़े को समाप्त किया। 


अंगूठे ओर अंगुलियों में तकरार हो गया । हर एक अपने २ 
को ही बड़ा कहता था । अगूठा कहता था में ही बढ़ा हूँ, रुक्‍्के- 
तमस्सुक पर मेरी वजह से ही रुपया मित्नता हे, गवाही के समय 
भी मेरी ही पूछ है। अगूठे के बराबर वाली उगली ने कहा कि 
हक्ूमत तो मेरी है, में सब को रास्ता बताती हूँ, इशारा मेरे से ही 
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होता है में ही बड़ी हूँ। तीसरी बीच वाली अशुल्ती बोली कि 
प्रत्यक्ष को प्रमाण क्‍या) तोनों वरावर खड़ी हो जाओ ओर देख 
ल्लो, कि में ही बड़ी हैं , चौथी ने कहा कि बड़ी तो में ही हूँ जो 
संसार के तसाम मंगलकारी काम करती हैँ ! विवाह में तितक में 
ही करती हूं, अगृठी मुझे पहनाई जाती है, राजतिलक में ही 
करती हूं | पाचवी कन्नो अंगुली बोली कि तुम चार्यो मेरे आगे 
मस्तक भुकाती हो, खाना, कपड़े पहिनना, लिखना आदि कोई 
काम करो मेरे आगे कुके बगैर काम नही चलता तुम्हे कोई सारे 
तो में बचाती हूं । किलो के मुक्का मारना हो तो सब से पहले मुझे 
याद किया जाता है। में ही वडी हूं | पाँचों का विरोध बढ़ गया 
तो स्याह्मादी ने ही उसे निवटाया कि अपनी २ अपेक्षा से तुस बड़ी 
भी हो, छोटी भी हो बड़ी तथा छोटी दोनों सी हो । 

ऋग्वेद,' विप्सुपुराण" महाभारत से भी स्वाद्राद का केथन _ 
है। सदर्पि पातछ्ञति न भी स्याद्वाद की सान्‍्यता की है । परन्तु 
“जैनघर्म से अहिंसा तत्व जितना रस्य दे उससे कहीं अधिक, 
सुन्दर स्याह्माद-सिद्धान्त द”* “स्याह्मद के बिना कोई वैज्ञानिक 
तथा दार्शनिक खोज सफल नहीं हो सकती ५” | “यह तो जैनधर्म 
की मह्त््वपूर्णा घोषणा का फल है”* । “इससे स्व सत्य का द्वार 


कि: 


१ इन्द्र मित्र वरुणनाग्नेमाहुरथों दिव्य समुपर्णों गरुत्मान्‌ ] 
एक सह्विप्रा बहुधा वददत्यस्नि वर्म मातरिश्वानमाहु ॥ 


४. >ऋतेद मडल १ सत्त १६४ मत्र ४< 
२ वन्त्वेकमेव दु खाय रुखायेप्यां जमाय च्‌ । 


कोपाय चर यनस्तस्माद वस्तु वस्त्वात्मक कु” ॥--विप्युपुराण 
9 स्व संशवितमति स्याद्रादिन सप्तमगीन यश्ञा । 
--मुद्दामारत आऋ० *, पाद २ छोक ३३-३६ | 
४ मीमासा शोज्वातिक! पृष्ठ ६१६ श्ो३इ २१, २२, २३॥ 
५. आचार्य आनलशइर धव प्रोवाइसचानलर हिन्दूयूनिवर्सिटी जेनदसन वर्ष र १८१ 
६-७ गंगतगपमसाद नेहता दसदशन वर्ष २, पृ० श८३ ) 
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खुल जाता है” । “न्यायशास्त्रों में जेनधर्में का स्थान बहुत 
ऊँचा है” । "स्याह्मद तो बड़ा ही गम्भीर दै?* “यह जेन 
धर्म का अभेय् कितना है, जिस के अन्दर वादी-प्रतिवादियों के 
मायासयी गोले प्रवेश नहीं कर सकते * | “सत्य के अनेक पहलुओं 
को एक साथ प्रकट करने की सुन्दर विधि है” | “विरोधियों मे- 
भी प्रेम उत्पन्न करने का कारण है*”। “भिन्न-भिन्न घर्मो के भेद 
भावों को नष्ट करता है“”। “विस्तार से जानने के लिये आप्- 
मीमांसा" अष्टसहसत्री', स्याद्राद मझ्नरी*” आदि जैन अन्यों के 
स्वाध्याय करने का कष्ट करे | 


१५. प्राग्रा्ण 82०० शव एशाशा80५ एणे 77 9? 88 
२०३७. 97 "फाण्शाब8 0कजाा ाह्णावा, िएे& 0#06 ए-शाफ७ 

[,09085 - रेक्षच्र एि्8॥8॥ क 488- 

४. महामहोपाध्याय श्राचार्य स्वामी राममिश्र जैनधर्म महत्व, पृ० १४८। 

४. गिरा, ६, 0. 8 ४8०ीड्लाएक' खेत 3%#00००7४9५ ए0), 75% 
7? १ ६४० ]4 

६. #स्‍60क768ए१0 38 फगा]0809#ए४ 0 0]670ं003 8 -्यंव0गरों 
63078007 ब्वात. 4९7ए७9 87768) ६४0 7शी॥2४6  ४#ए६)॥ व 
॥8 प्राधयातिवार्ठठ 6तण एछ/08तव्ाहु.. 0प्' ए०फछ धापें 
88ए7 छ वि0ग्रा ऋद्वाा0फ्फ९88 00४ 700४. 49 छएए।) उ8१75ण 
38 78707 87 0९४४))।०)708700, 
+-98(एध४ए००॥0 उरत्ाहा ररीण098009ए98ए8 $ (व छै, #४४००3] 

59) ? 48 

७, ठैगरधया ए408 73 5)8 785667- ४6 0 07९णाएए (8 क९87६- 
३0के8 ० करालिशाक सशाश्ाणा8 | ॥8 6 खाधाए 
ईग्प्राघा] एई 00फ07. 88वें इज्ञाप्रप्पशें एाण्ट्रापडु8.. 7६ ३5 
06 ४४९०5 एण 0एशए08775 & छा) 
-+पीहछ8 089779 हैं 00एशी ((्फ्शाप्एए०) २8 उंड्याफत्त 
पलाहाणा  [॥0९०४४ए७७५ एणे 2 2. 60-76, 

८-१०, दिगम्वर जैन पुस्तकालय सूरत से हिंदी और शग्ेजी में मिल सकती हैं | 
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सास्यपत्राद 

पृफल्टड छाए ९ 75, छौ20975 09८55, 7ए८75 फ्ग ९४ 40 ध075* 
096 एफटा[पउहए 8 7230, 0585 67 जाए. 6८9 060 शण०* ध्य]05 
पीध्णा52ए०५, 000 07 पीटर 9वपरवरर्ण छतटाईड.. रैविए 5 70£ 
मा नी65५६ ८7८४ए०ए७९, धा5 5९८ए॥८25 ६0 0॥6॥5 705 0८ प्राए 
प८३7-0ए2, ८७ा।809: 209 फट 74 66 +- एट्मग20 8थए 0 
इ८०७8907 ॥9 ॥6 58006 5 एव; 35 प्रजदा5 (9॥87 एॉपसीव- 
९5 न-शिग्राध्य ह ९४ २० प॒छ८ स्ि8७एा7८६5४ ह 6 
जेनधम का ता ए>-एक आठ सास्यवाद्र स भरपूर हद 
प्रकार की शट्टा तथा सच का नष्ट करके दूसरा का सेवा करत 
मनश्शंकितः नाम का पहला सनन्‍्यक्त्व अद्ग है । संसारी भोगों द॑ 
इच्छा न रखते हुए केचल मनुप्यों से ही नहीं बल्कि पशु पत्ती तक दे 
अपने समान जान कर जग के सार प्राशिया से वाद्यारद्दधित अं 
करता निःक्ांक्षित' नाम क्रा दूसरा अद्ग हे । अधिक से अधिः 
घन, शक्ति और ज्ञान दोने पर नो दुखी दरिद्रो गलीच त्तक से भ 
घृणा न करना, निविचिकित्सा? नाम क्ञा तीसरा अन्न है । किस 
के भव या लालसा से भी लोकमृहता से ले वह कर अपने कत्तर 
से व डिगना असूहदृष्टि! नाम का चोया अड्ड है । अपने गुण 
आर दूसरों के दोषों को छिपाना चिपयूहन' नाम का पॉचवा अई 
है। ज्ञान, श्रद्धान तथा चरित्र से डिगने वालों को भी छाती र 
लगा कर फिर घम्म में स्थिर करना 'स्थितिकरण सास का छंट 
है । महापुरुषों ओर धर्मात्माओं से ऐसा गाढ़ा अनुराग रखन 

जेंसा गाय अपने वछडे से करती है ओर विनवपूर्चेक्त उनके 
सेवा भक्ति करना वात्सल्यः नाम का सातवां अद्डप हे । तन, मन 
घन से घर्म प्रभावना सें डत्साइपू्वेक भाग लेना 'प्रभावना' नाः 
का आठवां अच्डछ है। जो सन चचन ओर काय से इन आर 
अद्लो' का पालन करते हैं, वही सम्यस्दप्टि जैनी और न्याद्वादी हैं 
२. आठों अड्डों को दित्वार रूप से आानने के चिये आक-्पर्न -सुप्रह, एए ४३-६४ 
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परपणाह ह९०7ए णी फबाा्रव 88 छरयपारएए वाइएा85९त 8७ते 
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कोई अधिक मेहनत करने पर भी बड़ी मुश्किल से पेट भरता 
है ओर कोई बिना कुछ किये भी आनन्द लूटता है, कोई रोगी है 
कोई निरोगी | कुछ इस भेढ का कारण भाग्य तथा कर्मों को 
बताते हैं तो कुछ इस सारे भार को ईश्वर के ही सर पर थोप दते 
हैं कि हम बेबश है, इश्वर की मर्जी ऐसी ही थी। दयालु ईश्वर 
को हम से ऐसी क्या दुश्मनी कि उसकी भक्ति करने पर भी वह 
हमे दु रत और जो उसका नाम तक भी नहीं लेते, हिसा तथा 
अन्याय करते हैँ उनको सुख दे ? 

५. जैन धर्म ईश्वर की हस्ती से इन्कार नहीं करता, वह कहता है 
कि यदि उस को संसारी मममटों मे पड़ कर कर्म तथा भाग्य का 
बनाने या उसका फल्न देने वाला स्वीकार कर लिया जावे तो 
उसके अनेक गुणों मे दोष आजाता है ओर यह संसारी जीव 
केवल भाग्य के भरोसे बैठ कर प्रमादी हो जाये। कमे सी अपने 
आप आत्मा से चिपटते नहीं फिरते | हम खुद अपने अमाद से 
कर्म-बन्ध करते और उनका फल भोगते है। अप्ने दी पुरुषार्थ से 
कर्मबन्धन से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु हम तो (ज्री, पुत्र 
तथा धन के मोह में इतने अधिक फसे हुए हैं कि क्षण भर भी यह 
विचार नहीं करते कि कम कया हैं ? क्यों आते हैं ? और 
कैसे इनसे मुक्ति हो कर अविनाशी सुख प्राप्त हो सकता है ? 

बड़ी खोज और खुद तजरबा करने के बाद जेन तीथकरों ने 
यह सिद्ध कर दिया कि राग-ह व के कारण हम जिस प्रकार का 
संकल्प-विकल्प करते हैं, उसी जाति के अच्छे या बुरे कार्माण- 
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बरगेणाएँ (एथ्याणा० रैण०८८ण०७) योग शक्ति से आत्मा में खिंच कर 
आजाती हैं। आीकृष्ण जी ने भी गीता' में यही बात कही दे कि जब 
जैसा संकल्प किया जावे वैसा ही उसका सुक्षम व स्थुल्न शरीर वन 
जाता है और जैसा स्थूत्न, सूच्म शरीर होता है उसी प्रकार का उस 
आस-पास का वादु मख्डल होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भीं 
यह वात सिद्ध है कि आत्मा जैसा संकल्प करता हद वबेसा ही उस 
संकल्प का वायु सरढल में चित्र उतर जाता दँ”। अमरीका के 
वेज्लानिकों ने इन चित्रों के फोद भी लिये हैं*, इस चित्रों को जैन 
दर्शन की परिभाषा में का्माणवर्गणाएँ कहते हू” । जो पाँच प्रकार 
के मिथ्यात्व* बारह प्रकार के आज्रत*, २६४ प्रकार के कपाय, १४ 
प्रकार के योगर, ४७ कारणों से आत्मा की ओर इस तरह खिंच 
कर आ जाते हैं जिस तरह लोहा चुम्बक की चोग शक्ति से आप 
से आप खिंच आता ह ओर जिस तरद चिक्रनी चीज पर गए: 
आसानी से जिपक जाती है, उसी तरह कपायरूपी आत्मा से कर्म 
रूपी गरद जल्‍दी से चिपट जाती है। कर्मा के इस तरह खिंच 
कर आने को जैन धर्म सें “आखव” ओर चिपटने को 
बन्‍्च कहते हैं। केवल किसी कार्य के करने से दी कर्मा का आन्व 


न 


या वन्ध नहीं होता बल्कि पाप या पुख्य के जैसे विचार होते 
उन से उसी प्रक्तार का अच्छा या चुरा आश्रव व बन्ध होता हे 
पक अकाल 
२, ध्वायतों विपयांन्‌ पृछा ख्डस्तैणप्जावयते ॥ 
सद्कार्सलायती काम कामात्रोपोडमिकायते ॥ 
छोधाडुवति संमोहः समोहाल्सल्‍दति विश्वन ॥ 
स्नुतिश्न माद इंद्धिनारों दद्धिनासास्य्यभ्यति ॥ 
गीता ऋ० ५, छोड ६२-६३ 
२-४ इज्बर मीमासा (दि० जैन सह) पृ० ४६१२ । 
प5, “पक, छड४ए विए ग्राण्य 0 9000फ6 उठते ? या 58००८ 5 इणे 
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६ विस्ता के लिये मद्यवन्ध! गोस्मह्टार ऊमफास्द आदि नेन-अब ठेडिये ! 
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इस लिये जैन धर्म में कर्म के भावकरम व द्रव्य कर्म नाम के दो 
भेद हैं। बैसे तो अनेक प्रकार के कर्म करने के कारण द्रव्य कर्म 
के ८५४ लाख भेद हैं जिन के कारण यह जीव ८४ लाख योनियों 
में भटकता फिरता है (जिनका विस्तार 'महावन्ध”ः व “गोस्मटसार 
कर्मकाण्ड' आदि हिन्दी व अग्रे जी सें छपे हुए अनेक जैन ग्रन्थों 
में देखिये) परन्तु कर्मों के आठ सुख्य सेद इस प्रकार हैं-- 


इज, 


१, ज्ञानावरणी--जो दूसरों के ज्ञान में बाधा डालते हैं, 
पुस्तकों या गुरुओं का अपमान करते हैं, अपनी विद्या का मान 
करते हैं, सच्चे शास्त्रों को दोष लगाते हैं और चिद्ठान होने पर 
भी विद्या-रान नहीं देते, उन्हे ज्ञानावरणी कर्मा की उत्प्ि होती है 
जिससे ज्ञान ढक जाते हैं और वे अगले जन्म में मूर्ख हाते है। जो 

/ क्ञान-दान देते हैं, विद्वानों का सत्कार करते हैं, सवज्ञ भगवान्‌ के 

** बचलों को पढ़ते-पढ़ाते, सुनते-सुनाते हैं, उनका ल्लानावरणी कर्म 
ढीला पड़ कर ज्ञान बढ़ता है । 


२, दर्शनावरणी--जो किसी के देखने में रुकावट या आंखों 
में बाधा डालते हैं, अन्धों का सखोल उड़ाते हैं उन के 
दशेनावरणी कर्म की उत्पत्ति होकर आखों का रोगी होना पड़ता 
है । जो दूसरे के देखने की शक्ति बढ़ाने में सहायता देते हैं, 
उनका दशेनावरणी कर्स कमजोर पढ़ जाता है । 


३. मोहनीय---मोह के कारण ही राग-होप होता है जिस से 
क्रोध, मान, माया, लोभादि कषायों की उत्पत्ति होती है, जिसके वश 
हिंसा, झूठ, चोरी, परिआ्ह् और कुशीलता पांच महापाप होते हैं, 
इस लिये मोहनीय कर सब कर्मा का राजा और महादु खदायक 
है । अधिक सोह वाला मर कर मक्‍्खी होता है, ससारी पदार्थों से 
जितना मोह कम किया जाये उतना ही मोहनीय कर्म ढीले पड़ 


है 
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कर उतना ही अधिक सन्‍्तोष सुख झौर शान्ति की प्राप्त 
८5 5 
होता हे। 


अच्तगय आर >> किक “को ष्छ 

४. अन्तराय--जो दूसरों के लाभ को देख कर जलते हैं, 
के ० कप ५ अर 4 
दाल देने में रुकावट डालते हैं, उन को अन्तराय कर्म की 
उत्पत्ति होती है। जिस के कारण वह महा दरिद्री और भाग्यहीन 


होते हैं। जा दूसरो को लाभ पहुंचाते हैं, दान करते कराते 
हैँ, उन का अन्तरायकर्म हीला पड़ कर उन को मन-वाित 
सुख-सम्पत्ति की प्राप्ति बिना इच्छा के आप से आप ह्दो 
जाती है। 


८ 


४६ आयुकर्म---जिस के कारण जीव देव, सनुष्य, पशु नरक 
चारों गतियों में से किसी एक के शरीर में किसी खास समय तक 
रुका रहता है | जो सच्चे वर्मात्मा, परोपकारी और महासन्तोषी 
होते हैं, वह देव आयु प्राप्त करते हैं। जो किसी को हानि नहीं 
पहुँचाते, मन्द्र कपाय होते हैं, हिंसा नहीं करते वह मनुष्य दवोते 
€। जो विश्वासधाती और घोखेवाज होते हैं पशुओं को अधिक 
वोम लाठते हैं, उनका पेट भर और समय पर खाना पीना नहीं 
देते, दूसरों की निन्दा और अपनी प्रशंसा करते हैं वह पशु होते 
हैं। जा महाक्रोधी, महालो भी, कुशील, होते हैं भूठ बोलते ओर 
बुलवाते हैं, चोरी और हिंसा में आसन्द मानते हैं, हर समय 
अपना भल्ना और दूसरों का घुरा चाहते हैं, चह नरक आय का 
वन्ध करते हैं । ह 


्ि 
६, नासकरम---जिस के कारण अच्छा या घुरा शरीर प्ाप्त 
दोता है । जो नित्य मुनियों और त्यागियों को विनयपूर्वक शुद्ध 


आहार कराते हैं, विद्या. औपचि तथा अमयदान देते हैं, मुनि- 


वर्म का पालन करते हैं, उनको शुभ नाम कर्म का वन्य हो कर 
जद ] ड 


चक्रवर्ती, कामदेव, इन्द्र आदि का महा सुख्र और मजबूत शरीर 
+ री कक ् 

प्राप्त हाता है! । जो श्रावक-घर् * पाल्ते हैँ वे निरोग ओर प्रवल 

शरीर के धारी होते हैं। जो निम्नेथ मुनियों और त्यागियों को 

4 का ब्प्ट दा] ०७ कप कप 

निन्‍्दा करते हैं, वे कोढ़ी होते हैँ, जो दूसरों की विभूति देख कर 

जलते हैं कषायो और हिंसा मे आनन्द मानते हैं वे बब्सूरत, _ 

अज्वहीन, कमजोर और रोगी शरीर वाले होते हैँ । 


७, गोत्रकर्म--जो अपने रूप, धन, ज्ञान, बल, तप, जाति, 
कुल या अधिकार का मान करते है, धर्मात्माओं का मख्रोल 
उड़ाते है, वे नीच गोत्र पाते हैं ओर जो सनन्‍्तोषी शीलवान होते 
हैं अहैतदेब, निर्मेथ मुनि तथा त्यागियों और उनके वचनों का 
आदर करते हैं वे देव तथा क्षत्री, ब्राह्मण, वैश्य आईि उच्च 
गोत्र में जन्मते है । 
बेदनीं 
८, यकर्म--जो दूसरों को दुःख देते हैं, अपने दु.खों को 

'शान्‍्त परिणामों से सहन नहीं करते, दूसरों के ल्ाम और अपनी 
हानि पर खेद करते हैं, वह असाता वेदनीय कर्म का बन्ध करके 
महादुःख भोगते है और जो दूसरों के दु.खों को यथाशक्ति दूर करते 
हैं, अपने दुखों को सरल स्वभाव से सहन करते हैं, सब का 
भल्षा चाहते हैं, उन्हें साता वेदनीय कर्म का वन्ध होने के कारण 
अवश्य सुर्खो की प्राप्ति होती है । 

इन आठ कर्मों में से पहले चार आत्मा के स्वभाव का घात 
करते हैं इस लिये 'घातिया? और बाकी चार से धात नहीं होता, 
इस लिये इन को 'अधातिया? कम कहते हैं । 

पॉच समिति, पाँच महात्रत", दश ल्ाक्षण धर्म”, तीन 
गुप्ति*, बारह भावना" ओर २२ परीपहजय" के पालने से कर्मो 
के आखसत्रव' का संबर होता है ओर बारह प्रकार के तप 
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तपने से पहल्ले किये हुये चारों घातिया कर्मों का अपने पुरुपाथ से, 
सिजेरा (नाश) करने पर आत्मा के कर्मों द्वारा छुपे हुये स्वाभाविक 
शुश प्रकट हो कर यही संसारी जीव-आंत्मा अनन्तानन्त ज्ञान, 
दर्शन, वल और सुख-शान्ति का धारी परमात्मा हो जातां है 
ओर वाकी चारों अधातिया कर्मों से भी सुक्त होने पर मोर 
(30.ए4770%0) प्राप्त करके अविनाशी झुख-शान्ति के पालने 
वाला सिद्ध भगवान्‌ हो जाता है । 


वीर-विहार ओर घमे-प्रचार 


८“भ० महावीर का यह विहार- काल ही उनका तीर्थ प्रवचन कील 
है जिम कें कारण वह तीर्थड्रूरः कहलादे 
“-श्री स्वामी समन्‍्तभद्वाचार्य : स्वयंभ्स्तोत्र 
2 
सगधदुश की राजधानी राजग्रह में भगवान्‌ सद्दावीर कीं 
समवशरण कई बार आयी, जहा के मद्दाराजा ओेखिक विस्बसार ने” 
बडे उत्साह से भक्तिपूवक उनका स्वागत किया । महाशतक और 
विजय आढि अनेकों ने आवक ब्रत लिये, अभयकुमार और इस के” 
सित्र आदिक (7०४४) से जे इरान के राजकुमार थे, भगवान 
महावीर के उपदेश से प्रभावित हाकर जैन मुनि दो गये थे*। 
लगभग ४०० यव॒न भी वीर प्रेमी हो गये थे" । फरसण्िक 


(?४०९०८८४७) हेश के वाणिक नाम के सेठ ने तो जैन मुनि होकर 
डसी जन्‍म से मोक्ष प्राप्त किया । हे 





१ उप 78 # ठन्‍्ते+]6 ज्छछम्रद्ड2 घ00055 3 888०. 38९08086.. 9९ 
पृपतञाविधातर87च४ 0800765 गाते ९४६४ 0]80 हफए९े ए885428 8207088 
६06 868 0 (8879857% फ्रिज 876 हदए80 धैपी९ 64 र7४88फ7४878 है 

-- 86 75 जहा रैक, 4ीं. 


३५ >९००द्वाष एँ जि 3ि5०ट787975% (4कयशा) 2 7] & 92 
३ ४ स० मद्यावीर (कामताप्रसाद) ए० २३५, १३० 


३६८ ] 


विदेहदेश--राजगृह से भ० महावीर का समवशरण चेशाली 
आया, जहाँ के महाराजा चेटक उनके उपदेश से प्रभावित होकर 
सारा राज-पाट स्याग कर जेन साधु होगये थे”! और इन के 
सेनापति सिहभद्ग ने आवक के ब्रत महण किये थे | 


चारिज्यग्राम से जो वैशाली के निकट था भ० महावीर का ससव- 
शरण आया तो वहा के सेठ आनन्द ओर इनकी स्त्री शिवानन्दा 
आादे ने उत्त से आवक के ज्त ल्ये थे | 


अड्डदेश की राजधानी चम्पापुरी (भागलपुर) मे भ० महावीर 
का समवशरण आया तो वहा के राजा कुशिक ने बड़ा उत्साह 
मनाया" । वहा के कासदेव नाम के नगरसेठ ने उन से आवक 
के १२ ब्रत लिये | सेठ सुद्शन भी जेनी थे, रानी फे शी का 
भूठा दोष लगाने पर राजा ने उनको शुल्ी का हुक्स दे दिया तो 
सेठ सुदशन के ब्रह्मचय ब्रत के फल्न से शूली सिहासन बन गई 
जिस से प्रभावित होकर राजा जेन मुनि हो गये! । 


पोलासपुर मे वीर-समवशरण आया तो वहाँ के राजा विजयसेन 
ने भ० महावीर का वड़ा स्वागत किया* | राजकुमार ऐवन्त तो 
उनके उपदेश से प्रभावित होंकर जैन साधु हो गए थे* , और 
शब्दालपुत्र नाम के कुम्हार ने आवक के हत लिये । 


कीशलदेश की राजधानी आवस्ती (जिले गोंडे का सहट-महट) 
परे चीर समवशरण पहुँचा तो वहा के राज़ा प्रसेनजित (अग्निदत्त) 
ते भक्तिपुवेक भगवान्‌ का अभिननन्‍्द्रन किया* । लोग भाग्य 
भरोसे रहने के कारण साहस को खो बेठे थे, भ० महावीर के 
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दिव्योपदेश से उनका अज्ञान रूपी अन्धकार जाता रहा और वे 
धर्म पुरुषार्थी बन गये? | 


वत्सदेश ते राजधानी कौशास्बी (इलाहाबाद) से. वीर समव- 
शरण आया तो वहाँ के राजा शतानीक वीर उपदेश से प्रभावित 
होकर जेन मुनि होगये* | 

कलिंगदेश (डड़ीसा) से समवधरण आया तो वहां के राजा 
जितशत्र ने बड़ा आनन्द मनाया३ ओर सारा राज-पाट त्याग 
कर जैन साधु द्वागये थे* । इस ओर के पुरड, वह्ठः, ताम्रलिप्ति 
आदि देशों से भी वीर-विहार हुआ था*, जिस से वहां के लोग 
अहिसा के उपासऊ बस गये थे | 


ेमाज्देश-- (सर) में चीर-ससवशरण पहुँचा तो वहाँ के राजा _ 
जीवन्धर भगवान्‌ के उपदेश से प्रभावित हो, संसार त्याग कर 
जैन साघु हो गये थे? । . 
अश्मकदेश के राजधानी पोदलपुर से वीर समवशरण आया 
तो वहां का राजा विद्वदाज उनका भक्त होगयाए । 

कह, 
राजपृतान के कर समवशरण के अभाव से वहां के राजा व 
राणा अहिसा प्रेमी वत गये* | यह भ० मद्दवीर के प्रचार का 
दी फल्न है कि अपनी जान जोखिम से डाल कर देश की रक्षा 
(न वाले आशशाह और , मामाशाह जैसे जैन सूरवीर योद्धा वहां 
हुए!” | 

3] बज 

पक 'सवादश क्ो पाजवानी उज्जैन में वीर समवशरण पहुँचा तो 
/ के सम्राट चन्द्रग्र्योत्र ने बड़ा डत्साह मनाया था? * | 
सिन्धु सोचीर प्रदेश के राजधानी फझए ऊूपफकूउ न पेरकतगर में बीर-समव- में वीर-समव- 
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शरण पहुंचा तो वहाँ के राजा उदयन भ० महावीर के उपदेश से 
प्रभावित होकर राज छोड़ कर जेन मुनि हो गये थे' । 

ए [# "कर. बा 
दशाण देश में भर० महावीर का विहार हुआ तो वहाँ के राजा 
इशरथ ने उनका स्वागत किया" । 


पश्चाल देश की राजघानी कम्पिल्ञा में भम० महावीर पघारे तो 
वहां का राजा “जय” उनसे प्रभावित होकर संसार त्याग कर 
2 

जन साधु हो गया था? । 


सौर देश की राजधानी मथुरा से भ्र० महावीर का शुभागमन 
हुआ तो वहां के राजा उढितोदय ने उनका स्वागत किया ओर 
उसका राजसेठ जेन धर्म का दृढ़ उपासक था, उसने भगवान्‌ के 
लिकट आवक के ब्रत धारण किये थे* । 


गांधार देशकी राजधानी तक्षशित्षा तथा काश्मीर में भी भ० 
महावीर का विहार हुआ था* । | ; 


तिब्बत मे भी जैन धर्म प्रचार हुआ था ६ । 


विदेशों मे भी भ० महावीर का विहार हुआ था"। श्रवण 
बेल्गोल के मान्य परिडताचाये श्री चारुकीत्ति जी तथा पंडित 


न 5 


गोपालदास जी जेसे विद्वानों का कथन है कि दक्तिण भारत सें 








१-५ कामताप्रसाद : भ० महावीर पए० १३४-१३५। 
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लगभग डेंढ इजार वर्ष पहले बहत से जननी अरब से आ कर 
आरावाद हए थे! । बद्ि भगवान महाबीू का प्रचार बहा ने हुआ 
होता तो वहाँ इतनी बड़ी सख्या जनियों की केसे है सलझती थी : 
श्री जिनसेनाचाय न (हरिवशपुराणु प्र० ८ ) में जिन दक्षा म 
भ० महावीर का विहार होना लिखा है उसमें यवनअभ्रुवि, कंदाय- 
ताय, सूमभीरट, ता, काणे आदि देश अवश्य दी भारत से वोढर 
हैँ? | यूनानी ब्रिद्यानू भ० महावीर के समय बेकिदवा में जैन 
मुनियों का हाना सिद्ध करते द्वे"। अवोसिनिया, एंडप्मा , 
अरब” परस्या” अफगानिम्तान', यूनान! * से भी जैन धरम 
का प्रचार अवश्य हुआ था| न 
विजलफड साह्य ने शक्गर प्रादभेव' नास के वेदिक अन्ध के 
आधार से जेलियों का उल्लेख किया दे! । जिस में भगवान 
पासश्वेताथ ओर महाबीर त्वामी दोनों तीथकरों छा क्रथन जिन 
अहन? महिमिन! (सद्दामान्ध) रूप में करते हुए लिखा दै?* कि 
अहन! न चारों दरफ विहार किया था ओर इसके चरण के चन्‍्ह 
दूर दूर मिलते हैं। लंका, श्याम आदि देशों में महावोर के चरणां 
की पृजा सी होती है! । परस्था, सिरिया ओर एशिया मध्य म 
'महिसन' (महामान्य >> सद्ावीर) के स्मारक मिलते है! | सेट 
१-०, 97 छात्रतावक्र रे०7च४ - &छा30० सरेए४०४४०४७९७५ १0].5-7.253, 
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शेछर | 


(88४70 में 'मेमनल' (१४०४४०४) की प्रसिद्ध सूर्ति 'महिसिन! 
(महामान्य) की पवित्र यादगार दे' | इस प्रकार भगवान 
महावीर का विहार और ध्म- प्रचार न केवल भारत में बल्कि 
समस्त संसार में हुआ' । 


महाराजा श्रेणिक पर वीर-प्रभाव 
मींशीा2पंएफव एधारत र३४807, एरग९ए०८ट स्रू८ एव8 705६ 
ए0ताक्षीए ज़ढ९ए00॥०0.,  कराप्तरु 5एटाशथंट क्र्र8४/४ 778९]९ 
८३7९ श0 एप (6 फरशा९४८ 7259९2०0 0 मसाज बा0 6ए८४- 
बला एथ्यक्षापरत 8 8९३४ एश007 0 ]क्षेप्राता 
नजर्णा ऐैं, $& एइशथाए ४0०08. ५०, 7, ? 68. 
विपुलाचल पर्वेत को एकदम दुलहन के समान सजा, सूखे 
बच्चों को हरा-भरा* तथा जल्नहीन बावड़ियों को ठण्डे और मीठे 
जल से भरा" ऋतु न होने पर सी छहों ऋतु के हर प्रकार के फल्न 
फूज्नों से समस्त बृत्चों को लदा' हुआ देख कर वहाँ का वनमाली 
' दक्ष रह गया कि क्या में स्वप्न देख रहा हूँ या कोई जादू होगया ९ 
“बह थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो उसके आमख्ये की सीमा न रही। 
हर प्रकार के बेर भाव को छोड़ कर बिल्ली चूहे के- साथ और 
नेवल्ा सर्प के साथ आप्रस से ग्रेम-व्ववहार कर रहे हैं*। 
हिरण का बच्चा सिंहनी के थनों को साता के समान चूस रहा है", 
शेर और बकरो प्रेम-भाव से एक घाट पर पानी पी रहे हैंः। 
२, 700 ४०४० ४० 7 ०0६ ? 877 
३-५५ जब प्रण भक्त के वागीचे में आजाने से सूखे इच्त हरे तथा जलहीन बावड़िया 
निर्मल जल से परिपूर हो सकती हैं तो तीन लोक के पूज्य, सर्वश्, अहन्तदेव, 
श्री वर्धभान महावीर के आगमन से ऐसा होने मेंक्या आश्यर्य की 


वात है १ --लेखऊ 
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की 


रंगबिरंगे फूल खिले हुये है, सर्वत्र आनन्द ही आनन्द छारहा 
वनसाली जरा आगे बढ़ा तो सगवान महावीर के जय जयकोर के 
शब्दों से पर्वत गूछजता सुनाई पडा। एक ऊँचे महासुन्दर र्तमयी 
सोने के सिंहासन पर भगवान महावीर विराजमान हैँ । स्वर्ग के 
इन्द्र चवर ढोल रहे है, हीरे जवाहरातो से सुशोमित तीन रत्तमयी 
सोन के छत्न मस्तक पर भूम रहे है । आकाश से कल्यवृत्ञों के 
पुष्पों की वर्षा हो रही है, देवी-देवता बड़े उत्साह ओर भक्ति सं 
भगवान की वन्दसा ओर स्तुति कर रहे हैं | अब बनमाली समझ 
गया कि यह सब भगवान महावीर के शुभागसन का अताप है 
जिनको नमस्कार करने के लिये समस्त बृक्ष फल्न-फूलों से झुक रहें 
है । बनमाली ने स्वयं भगवान महावीर को भक्तिपूवक नमस्कार 
किया और यह शुभ ससाचार महाराज श्रेणिक को सुनाने के लिये, 


हर प्रकार के फल-फूलों की डाली सजा कर चढ् उनके दरवार की 
ओर चल दिया । 


महाराजा श्रेशिक विम्बसार सोने के ऊँचे सिद्दासन पर 
विराजमान थे कि द्वारपाल ने खबर दी कि वनमाली आपसे मिलने 
की शआज्ञा चाहता हैँ । मद्दाराजा की स्वीकृति पर वनमाली नें 
नमस्कार करते हुये उनको डाली भेट की तो बिन ऋतु के फल्ल- 
फूल दख कर राजा ने आश्चये से पूछा कि यह तुम कहां से लाये ' 
तो बनमाली वोला--राजन्‌ ! आज विपुलाचल पर्वत पर भ० 
महावीर पथारे हैं”। यह समाचार सुनकर महाराजा श्रेणिक बहुत 
प्रसन्न हुये ओर तुरन्त राजसिहदसन छोड़, जिस दिशा में भगवान 

महावीर का समवशरण था उसी ओर सात कदम आगे बढ़ कर 

उन्होंने सात वार भगवान महावीर को नमस्कार किया, अपने सारे 
चलन और आभूषण जो उस समय पहिने हुए थे, बनमाली को 


३२. पांण्डव पुराण, ९० १११ 


इज्छ ] 





जिन, 


इनाम से दे दिये और तत्काल ही सारे नगर में आननन्‍द-सेर 
बजाने की आज्ञा ढी और इतना दान किया कि उनझे राज्य मे 
कोई भी निर्धन नहीं रहा । भेरी के शब्द सन्त कर प्रजा वीर-दर्शनों 
के लिये विपुलाचल पर्वत पर जाने के वास्ते राजमहल सें इकट्ठी 
हो गई। चतुरद्लिणी सेना, सजे हुए घोड़े, लम्बे दतों वाले हाथी, 
सोने के रथ, भांति-भांति के बाजे, असंख्य योद्धा-प्यादे, ओर 
शाही ठाठ-बाट के साथ अपने राज परिवार सहित महाराज 
श्रोणिक बिम्बसार वीर भगवाब्‌ की वन्दना को चले | 

अब समवशरण के निकट आये तो भेणिक ने राज-चिह्न छोड़ 
कर बड़ी विनय के साथ पैइल ही समवशरण सें पहुंच कर भगवान्‌ 
भहावीर को भक्तिपूेक नमस्कार किया और उन्तकी स्तुति करके! 
अत्यन्त विनय के साथ पूछा--कि “राजसुख और भोग-उपभोग 
के समस्त पदार्थ पूर्ण रूप से आप्त होने पर भी हे बोर प्रभु ! 
“शाप ऐसी भरी जवानी में क्‍यों जन-साधु हुए? ? उत्तर सें सुना, 


सुख भानता है उसी प्रकार संसारी जीव क्षण भर के इन्द्रिय सु्तरो 
मे आनन्द मानता है | यदि भोगों में सुख हो तो रोगी भो भोगों 


वा है। शक्ति जवानी में ही अधिक होती है इस लिये विषय 
गेगों, इन्द्रियों और इच्छाओं को वश में करने के लिये जवानी में 
' जिनदी्षा ल्ञेत्नी उचित है” | 


' महाराजा श्रेणिक ने पूछा--कि रावण को मांसाहारी, हनुमान 
हि 


गी को बानर और ओऔी रामचन्द्र जी जैसे धर्मात्मा को हिरण का 
कार करने वाला कहा जाता है, यह कहां माप सजा ब सत्य है? उत्तर 


- महाराजा श्रोणिक की वीर-मक्ति”” इसी अन्ध का प्‌० ७१ | 


में सुना--'रावण राक्षस व मांसाहारी न था वल्कि जिसने 
हिंसामयी यज्ञ करने का विचार भी किया तो युद्ध करके उसका 
मान भन्न कर दिया | हनुमान ओर सुग्रीव वास्तव में बानर न 
थे!, वानर तो उनके वंश का नाम था। रामचन्द्र जी ने कभी 


# ५ ४७ हक. 


हिरण का शिकार नहीं किया, वे तो अहिसाधर्मी महापुरुष थे” । 
श्रेणिक ने फिर पूछा, कि सीता जी को किस पाप के कारण 
रामचन्द्र जी ने घर से निकाला, और किस पुरुय के कारण स्व 
के ढेवों ने उनकी सहायता की ? उच्तर में सुना, “सीता जी ने 
अपने पिछले जन्म में सुदर्शन नाम के एक जैंस-मुनि की भूठी 
निन्‍्दा की थी | जिसके कारण उसकी भी भूठी निन्‍्द्रा हुईं। बाद 
से अपनी भूल जान कर उन्होंने उन से क्षमा सांग ली थी जिसके 
पृण्य-फल से ढेवो ने सीता जी का अपवाद दूर कर के अग्नि 
कुण्ड जलमय बना ठिया था । -- 
श्रेणिक ने फिर प्रश्व किया कि युधिष्टिर भीम और अज्जु न 
ऐसे योद्धा और वीर किस पुण्य के प्रताप से हुये ओर द्रौपदी पर “ 
पाच पुम्षों की स्त्री होने का कलझ्ू किस पाप के कारण लगा 
उत्तर में सुना- “चम्पापुर नगरी से सोसमढेव नाम का एक बहुत 
गुणवान ब्राह्मण था उसकी स्त्री का नाम सोमित्ञा था उसके तीन 
पुत्र--सामदत्त, समिण ओर सामभूति थे। सोमिला के भाई 





१ क्या सुतीय और हनुसान की आदि उचमुच बन्दर थै? रामावण में इन-को 
चानर हाय हैं| बानर का अथ ई जो जद्नली फलों को साक्षर गुजारा करता 
है । रापरापण में इनके सलूछ औरर अमल के मुताल्विक जो व्यान मिलते हैं 
था भी उस न्यास के, विनद जाते ह कि वह बहादुर लोग वन्‍्दर ये, इस के 
बापहुर अया सनकी प्रन्दा भी मान लिया जाने तो रामायस एक पूरी- 
दाम्पन से व्यदा मस्व नहीं रस सकती जिस में परस्यतन्त्र नामी एक झन्‍्य 
से काश ४पानो यो इल्मन दी दावे और क्रमल करते दिखाया गया है । 
ना£० खेल पएसाद सारड दैनिक हट पिल्यय (१८ फ्रज़्यूवर २६४५३) पृ० १४ 


ब्ब्छ्र्त 


रा 


ग्निभूति के घनशओ्री, मित्रश्नी ओर नागश्री नाम की तीन पुत्रियों 
थीं | सोमदेव के तीनों लड़कों का विवाह इन तीनों लड़कियों से 
हुआ | सोमदेव संसार को असार जान कर जेल मुनि हे गया 
था. तीनों लड़के ओर सोमिला आवक घसमं पालने लगी। घनओी 
कौर मिन्रश्नी भी जेनस धर्म से अद्धान रखती थी, परन्तु सागओी 
को यह बात अच्छी तन लगी । एक दिन परसरुचि साम के योगी 
आहार के निमित्त सोसदत्त के घर आये, तो नागश्नी न मुनिराज 
को आहार मे जहर दे हिया, जिसके पाप से नागश्री को कुष्ट रोग ह्वो 
गया इस लोक के महादु ख भोग कर परलोक से भी पाचवे नरक 
वो महा भयानक दःख सहन करने पड़े। वहां से आकर सपे 
हुईं। विष भरे जीवन से छुटकारा मिला तो फिर नरक से गई 
वहां से आकर चम्पापुरी नगरी सें एक चाडाल के घर पेदा हुई। 
एक रोज वह जड्ल से जा रही था कि समाजिगुप्त नास के 
मुनीश्वर उस को सिल गए । वह चाडाल्न-पुत्री महादुखी थी 


* उनकी शान्त मुद्रा को देख उनसे धर्म का उपदेश झुना, हसेशा के 


लिये मास, शराब, शहद ओर पाच उदुस्बर का त्याग किया | 
सर कर धनी नाम के एक वेश्य सेठ के यहां दुगन्धा नाम की पुत्री 
हुईं उस के शरीर से इतनी दगन्ध आती थी कि कोई डस को 
अपने पास विठाता तक न था, एक दिन तीत अर्थिकाएँ आहार 
के निमित्त आई तो उस ने भक्ति भाव से उन को परघाह लिया। 
आहार करने के बाद उन्होंने उसको धर्म का स्वरूप बताया, जिसको 
सुन कर उसे वे्राग्य आ गया और उनसे दीक्षा ले, अर्थिका हो कर 
तप करने लगी | एक दिन वसन्त-सेना नाम की वेश्या अपने 
पांच क्म्पट पुरुषों के साथ क्रीड़ा करती हुई उसी बन में आ 
निकली कि जहाँ दुगन्धा तप कर रही थी। छुगेन्धा के हृढय 

उसको पांच पुरुषों के साथ क्रीड़ा करते देख एक क्षण के लिये 
चेसे ही भोग-विज्ञास की भावना उत्पन्न होगई । परन्तु -दूसरे ही 
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क्षण में इस बुरी भावना पर पश्चात्ताप करने लगी। अपने छूटय 
को दुत्कारा और शान्त सत्र करके समाधिमरण किया । अपने 
शुद्ध परिणाों तथा संयम, तप ओर त्याग के कारण वह सोलहवे 
स्वर्ग में सोमभूति नाम के देव की सहासु्खों को भागने वाली 
पत्नी हुई । सोमदत्त का जीव युधिप्टिर है इसका सोमिण नाम 
का भाई भीस है । सोसभूति का जीव अज्ुन है, धनश्री का 
जीव नकुल है. मित्रशओ का जीव सहदेव है, दुर्गंधा का जीव, 
जो पहले नागश्री था द्वोपदी है । संयम, तप, त्याग और आदर 
दान के कारण युधिप्ठटिर, भीस, अर्जुन आदि इतने बल्वान्‌ और 
योद्धा-वीर हुए हैं। तप के कारण द्रोपदी इतनी सुन्दर ओर 
भाग्यशाली है | चूँकि उसने वसन्‍्त सेना के पांच पुरुषों के साथ 
भोग-विलास की अमिल्ाापा एक क्षणमात्र के लिए की थी, इस के 
कारण इस पर पाच पति होने का दोष लगा। 
श्रेणिक विम्बसार ने सम्मेदशिख़र जी की यात्रा का फल 
पूछा तो उन्होंने वीर वाणी मे सुना कि काटाकोटी मुनियों के तप 
करने और वहा से निर्वाण (88ए०४००) प्राप्त कर लेने के कारण 
सम्मेदशिखर जी' इतनी पवित्र भूमि है कि जो जीव एक वार भी 
श्रद्धा और भक्ति से वहाँ की यात्रा कर लेता है तो वह विरयब्च, 
नरक या पशु गति में नहीं जा सकता । उस के भाव इतने निर्मल 
हो जाते हैं क्रि अधिक से अधिक ४६ जन्स घार कर ४० वें जन्स 
तक अवश्य मोक्ष ($अर०४०॥) ग्राप्त कर लेता हैः । श्रेशिक ने वहा 
की इतनी उत्तम महिमा जान कर बढ़ी खोज के बाद चौबीसों 
तोथेकर्यों के पक्क्रे टोंक स्थापित कराये5 | 
६. विहार प्रान्त के इसरी नाम के रेलवे स्टेशन से १८ मील पक्की सडक पर । 
सन्मेद शिखर जो का महत्त्त्य, दिगम्वर डैन पुस्तकालय सूरत । मूल्य ॥) 
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महाराजा श्रेणिक ने पूछा कि पद्नम काल में मनुष्य कैसे 
होंगे ? उत्तर से सुना--/इखमा नाम का पंचम काल २१ हजार 
वर्ष का है! । इस काल के आरस्भ में सतुष्य की आयु १५० चर्ष 
ओर शरीर सात हाथ का होगा, परन्तु घटते-घटते पंचम काल के 
अन्त में छायु २० साल की और शरीर ४ हाथ का रह जायेगा । 
इस काल से तीथकर, चक्रवर्ती, नारायण आदि नहीं होंगे ओर न 
अतिशय के धारी मुनि होंगे, न पृथ्वी पर स्वर्गों के देवों का 
आगमन होगा और न केवल ज्ञान की उत्पत्ति होगी३ | पंचमकाल 
के अन्त होने में तीन वर्ष साढ़े आठ महीने रह जायेंगे*, तब तक 
मुनि, अयिकाएँ, श्रावकाएँ पाई जायेगी। ये चारों भव्य जीव 
पांचवें या छठे गुशस्थान के भावलिंगी हैं तो भी प्रथम स्वगे में 
ही जायेगे” । ऐसे मनुष्य भी अवश्य होंगे जो श्रावक ब्रत को 


- घारण करेंगे, जिस के फल्न से विदेह क्षेत्र में जन्म लेकर मोक्ष 


ग्राप्त कर लेगेडट । 

एक प्रभावशाली, वलवान ओर अत्यन्त सुन्दर नवयुवक्र को 
समचशरण सें वेठा देख कर श्रेणिक ने पूछा कि यह मसद्दा तेजस्वी 
कोन है तो उन्होने उत्तर से सुना--'“यह विजयनगर के सम्राट 
सनन्‍नूकुम्भ का राजकुमार आदिविजय है। पिछले जन्म से यह 


महा दरिद्री, रोगी ओर इुःखी था, जिस से बद्भ आ कर इसने 
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चौदहवे तीर्थंकर भी अनन्तनाथ जी को शान्ति प्राप्त करने की 
विधि पूछी तो उन्होंने इस को अनन्त चोदश' के न्रत देकर कहा 
कि भादों सुद्रि चोदश को हरसाजल १४ साल तक उपवास रख कर 
चोदहवे तीथंकर का शुद्ध जल्ल के चौदह कललशों से प्रक्गल कर के 
पूजन करो और चंवर, छत्र आदि १७ वस्तु, हर खाल श्री जिनेन्द्र 
भगवान्‌ की भेट करो | इस ने चौदह साल तक ऐसा ही किया, 
जिस के पुरय फल से यह इतना बुद्धिमान, घनवान्‌ , रूपवान 
ओर बलवान हुआ है । - 
ओशिक से श्री वीर सगवान्‌ से पूछा कि रक्षावन्‍्धन का 
स्योंद्दर क्‍यों मनाया जाता है ? तो भगवान्‌ की दिव्य ध्वनि से 
जाना कि चली, प्रह्द, नेमूचि और भरतपति नास के चार मंत्रियों 
ने हम्तिनागपुर में नरयज्ञ के वहाने आचार्य श्री अकस्पतन ओर 
इन के सद्छ' के सात सौ जैन मुनियों को भस्म करने के लिये अग्नि 
जला दी तो आवण सुद्दि पूर्णसाशी के दिन उनकी दीक्षा विष्णु , 
जी नाम के मुनि द्वारा हुई थी इस लिये उन की रक्षा की यादगार ” 
मनाने के लिये डस दिन हर साल रक्तावन्ध॑ंन का व्योह्दार मनाया 
जाता है! । 
महाराजा श्रे णिक ने फिर पूछा कि यज्ञ में जीव घात कब से 

ओर क्यों धोने लगा ? उत्तर में उन्होंने सुना--“अयोध्या नगरी 
में क्षीरकत्म्व नाम के उपाध्याय के पास पर्वेव ओर नारद नाम 
के दो विद्यार्थी भी पढ़ते थे | एक दिन शाख-चर्चा से पुजा का कथन 

आया। नारद ने कटद्दा कि पूजा का नाम यज्ञ है “अजेर्यटव्यम/ 
जिससे अज यात्ना बोनें से न डगते वाले शालि घान यच (जो) 

से होम करना वताया है। पर्वत ने कह्य, जिस में अज यानी छेला 

(बकरा) अलंसन हो उसका नाम चज्ञष है। पचेत न साला उसने कहा 





१. विस्तार के लिये रक्ावन्धन कया (दि० जैन पुस्तकालय, चूरत) मू० ।) 


०47२०] ] 


कि हमारा न्याय यहां का राजा बसु करेगा और जो झूठा होगा 
उस की जीम छेदन कर दी जायेगी । यह तय करके पवेत अपनी 
साता स्वस्तिसती के पास आया और नारद की बात कही, माता 
- ने कहा कि नारद सच कहता है । जो बोई जाने पर न डगे ऐसी 
पुराती शाली तथा पुराना यव (जो) का नाम अज है देल का 
साम नहीं, तुमने गलत अथे बताया | यह सुन कर उस ने कहा कि 
कुछ उपाय करो बरन्‌ मासला राजा के पास जायेगा और जिस को 
वह भ्ूठा कह देगा उस की जीभ काट दी जाबेगी, तुम मेरी माता 
हो सझ्ुट के समय अवश्य मेरी सहायता करो | माता बेटे के सोह्द 
में राजा बसु के पास गई और उससे कह्य कि तुम ने जो मुझे 
वचन दे रखे हैं, उन्हें आज पुरा करदो | राजा ने कहा मॉगो क्‍या 
मॉगती हो मैं अवश्य अपने वचल पूरे करूँगा । उस ने कहा मेरे 
“बेटे पवेत पर बड़ा सझूट आन पड़ा, कृपा करके उसको दूर फरदो। 
“(राजा ने कहा कि बताओ उसको किसने सताया है ? सं अवश्य 
'-छस की सहायता करूँंगा। 
उस ने कहा--' पवेत ने मांस भक्तण के लोभ से अज का 
मतलब छेला (बकरा ) बता कर बढ़ा पाप किया । नारद 
ने उसे समझाया कि इसका मतलब न उगने वाले जौ से है परल्तु 
पर्वेत अपनी बात पर यहां तक अड़ा कि उस ने कहा कि राजा बच्चु 
से न्याय कराऊँगा । वह जिस को भ्ूठा कहेंगे उस की जीभ काट 
ली जावेगी । हे राजन्‌ ! यह सच है कि नारद सच्चा है, परन्तु 
मेरी सहायता करो, ऐसा न हो कि पर्वत की जीभ काट ली जाये। 
राजा यह सुन कर चिन्ता में पड़ गया कि भरी सभा में क्ूठ केसे 
कहा जावेगा ? राजा को चुप देख, स्वस्तिसती ने कह्य कि कया अपने ' 
चचनों का सी भय नहीं ? राजा ने सजबूर होकर कहा कि अच्छा ! 
चचनों की पर्ति होगी। 
५ र्‌ 
दूसरे दिन नारद और पर्वत राजा के दरबार में गये। नर 


जनता 
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ने अज का अर्थ शक्ति रहित शाली तथा जी और पर्वत ने छेला 
(बकरा) बतल!या । इस पर राजा ने कहा जेसे पर्वत कहे जैसे ही 
ठीक है| तब से यों में पशु होस होने की रीति प्रचलित हुई । 
मद्धाराज़ा श्र णिक ने भगवान महावीर से अपने पिछले जन्म 
हाल पछे ता भगवान्‌ की बागी खिरी जिस से उस ने सुना“: 
ऐ अखिक ! अब से तीसरे भव से तुम एक बहुत पापी ओर 
मासाहारी भील थे | मुनि महाराज ने तुम्हे मास के त्याग का 
उपदेश डिया परन्तु तुम सहमत न हुए तो उन्होंने कहा कि ठुम 
ऐसे मास के त्याग की ग्रतिन्ना करलो कि जिसको तुमने न कमी 
खाया है ओर न आइन्दा खाने की इच्छा हो इस में कोई हर्जेन 
जान कर आपने कौवे के मास-भन्षण का त्याग जीवन मर के 
लिए कर दिया | अचानक आप बीमार हो गए, हकीमों ने कोचे का 
मास दवा के रूप मे बताया, परन्तु आपने इंकार कर ठिया कि मेने 
एक जैन साधु से जीवन सर के लिये कोवे के मांस के त्याग का 
सझुल्प लिया हुआ है | मर जाना मजूर दे मगर गतिज्ना भन्न नहीं 
करू गा | सब ने समस्या कि बीमारी में प्राणों की रक्ता के कारण 
दवांई के तोर पर थोड़ा सा खा लेने में छुछ हज नहीं, परन्तु 
आप ने प्रतिज्ञा को मग करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। जिस के 
पुय-फल से मर कर स्वग में देव हुए ओर वहां के सुख भेग कर 
मारत के इतसे अतापी सम्राट हुये !? 
सहारा: श्रेणिक ने एक देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह देखकर 
आश्चये से पछा कि इस के मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्‍यों है? 
उत्तर से सुना-- हे राजन ! यह नियम दे कि ला मायाचारी करता 
है वह अचश्य पशुगति के द.ख भसागता है। तुम्हारे नगर राज- 
गृह से लागबत्त नास के एक सेठ थे, चंचल लक्ष्मी के लोम में 
वे छल-कपट अधिक किया करते थे जिस के कारण सर कर अपने 
ही घर की वाचड़ी में मेंढक होगये । उसी वावड़ी में से एक कमल 


उपर 


ड 


का फूल मुख में दवा कर वह यहां समवशरण सें आ रहा था कि 
रास्ते में तुम्दारे हाथी के पाव के नौचे आकर उसकी सृत्यु होगई। 
उस के भाव जिनेन्द्र भक्ति के थे जिस के पुण्य फल से वह मेंढक 
स्वर्ग में देव हुआ, स्वर्य के देव जन्म से ही अवधिज्ञानी द्वोते हैँ, 
” झवधि-ज्ञान से पिछले हाल को जानकर वह अपने संकल्प को 
पूरा करने के लिये यहा आया दै। मेंढक के जन्म से उस का 
'उत्थान हुआ है इस लिये उस ने अपने मुकुट में मेंढक का चिन्ह 
बना रखा है” । 
अणिक ने वीर वाणी में जिनेन्द्र भक्ति का महात्म सुना तो 
उसे जिेन्द्र भक्ति में दृढ़ विश्वास हो गया' और उस ले अन्य 
जेल सुन्दिर बनवाए* । राजगृह के पुराने खंडरों में उस समय की 
मूर्तियों आदि सिली हैं'। सम्मेदशिखर पेत पर जिन निपधिकार्ये 
बनवाई* । उसमें अपनी शक्वाओं को दूर करने के लिये भगवान्‌ 
[2/हावीर से ६० हजार प्रश्न पूछे" जिन का विस्तार आदिपुराण*,' 
पर पंद्मपुराण", हरिवशपुराण", पाण्डवपुराण* आदि अनेक जेन 
१ वाह सराहा बाते ।९8०ए007ए फैघताह078 66 (06 वेंशाए६8 
80070 श्माए8 878 80 एड९तें 8तते 80 'एश] 76९07 वे०वे 
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६-६ यह सव भ्न्य हिन्दी में दि० जैन पुस्ततालय, सूरत से मिल सकते हैं । 


ग्रथों से खोजा जा सकता है इस प्रकार जैन धर्म को खूब अच्छी 
तरह से परख कर उत्तका सिथ्यात्व सष्ट होकर महाराजा भर खिक 
विम्बसार ऐसे पक्के सम्यस्दष्टि जैनी होगये', कि स्वर्ग के देव 
भी उन के सम्यख्शंन की परीक्षा करने के लिये राजगृह आय 
आर उसे पूरा पाकर उनकी बड़ी प्रशंसा की* | यह म० महावीर 
की भक्ति ओर श्रद्धा का ही फल है कि आने वाले उत्सपिणी युग से 
महाराजा श्रेशिक पद्मनाभः नाम के प्रथम तीथकर होंगे ॥ 


राजकुमार मेघकुमार पर वीर प्रभाव 
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वीर वाणी के मीझे रस को पीकर महाराजा श्रणिक के 
पुत्र मेघकुमार भगवान्‌ महावीर के निकट जेन साधु छोगय॑, 
परन्तु राजसु्खों के आनन्द भागने वालें का चंचल हृदय एक न 
कठोर तपस्या में केसे लगे ? पिछले भागविज्ञास की याद आने से 
वह घर जाने की आज्ञा मांगने के लिये स० सहावीर के निकट 
आया ? इस से पहले कि वह कुछ कहे, भ० सहावीर की दिव्य- 
ध्वनि खिरी जिस से उसने सुना--'मेघक्ुमार तुम्हे याद नहीं कि 
अब से तीसरे भाव से तुम एक हाथी थे एक दिन तुस पानी पीने 
के लिये तालाब पर गये तो दलदल मे फेंस गये। तुम्दारे शत्रुओं ने 
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उचित अवसर जानकर इतना मार-पीट की कि तुम्हारी मृत्यु दोगई । 
क्या तपस्या की वेदना उससे भी अविक है ? दूसरे जम्म में फिर 
शथी हुए। ठेवानल से जान बचाने के लिये उचित स्थाल पर 
पहुँचे तो वहां पहले ही बहुत पशु मौजूद थे, वड़ी कठिनाई से सुकड़ 
कर खड़े होगये । शरीर खुजलाने के लिये तुमने अपना पाव उठाया 
तो उस जगह एक खरगोश अपनी जान बचाने को आ गया 
जिसे देखकर केचल इस लिये कि खरगोश मर न जाय अपने उस 
पैर को ऊपर उठाये रखा | जब दावानल शान्त इुआ ओर तुम वहाँ 
से निकले तो निरन्तर तीन ढिन तक तीन टॉगो से खड़ा रहने से 
तुम्हारा सारा शरीर जकड़ गया था, आप धड़ास से नीचे गिर 
पड़े, जिससे इतनी अधिक चोट आई कि तुम्हारी मृत्यु हो गई | 
जब पशुगति में तुम्म इतने धीर, बीर ओर सहन-शक्ति के स्वामी 
रहे हो तो कया अब मनुष्य जन्म में श्रमण अवस्था से घबरा गये 
हो? अनेक शूर॒मा शत्रुओं को युद्ध मे पिछाड़ ढेने वाले शूरवीर 
'होकर साधना को पराक्रम भूमि मे आकर कमप्तरूपी शत्रुओ से युद्ध 
करते में भय मान रहे हो । 

वीर-डपदेशरूपी जल से मेघकुमार की मोहरूपी अग्नि शान्त 
हो गई | विश्वासपूवेक संयम धार कर आत्मिक सुखों का आनन्द 
लूटते के लिये वह आत्मिक ध्यान से दृद़ता से लीन रहने लगे । 


अमयकुमार पर यौर ग्रभाव 
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महाराजा ओखिक के पुत्र असयकुमार ने भ० महावीर से 
अपने पूव-जन्म पुछे, तो वीर-दिव्य-ध्वनि से उसने सुना “अब से 
तीसरे भव में अमयकुसार तुम एक बड़े विद्वान ब्राह्मण थे परन्तु 
जात-पात और छूत-छात के भेदों में इतने फसे हुए थे कि शुद्ध 


हि | ३५४ 


की छाया पड़ने से सी तुम अपने आपको अपवित्र समझ बेठते थे । 
एक दिन आपकी भेट एक श्रावक से हो गई । उसते आपका 
सममाय। कि 'घर्स का सम्बन्ध जाति या शरीर से नहीं वल्कि 
आत्मा से है। आत्मा शरीर से भिन्न है, ऊँच हो या नीच, सलुष्प 
हो या पशु, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, आत्मिक उन्नति करने की . 
शक्ति सब में एक समान है । निससे प्रभावित होकर जाति-पांति 
विरोध त्याग कर आप आचक होगये ओर विश्वासपूवक जैनघर्म 
पालने के कारण मर कर स्व से ठेव हुए ओर वां से आकर 
अर खणिक जैसे मद्मग्रतापी सम्राट के भाग्यशात्री राजकुमार हुए हो” । 
भ० महावीर के उत्तर से अमयकुमार के छदय के कपाट खुल 

गये । यह विचार करते-करते “जब आवक धर्म के पालने से इस 
लोक में राज्य सुख और परलोक में स्वर्गों के भोग बिना मांगे आप 
से आप मिल जाते हैं तो मुनिधर्म के पालने स॑ मोक्ष के अविनाशी 
सु्खों की प्राप्ति में क्या सन्देह हो सकता है ? प्रत्यक्ष को प्रमाण | 

कया ? भ० महावीर स्वयं हमारे जेसे प्रथ्वी पर चलने-फिरने वाह” 
मनुष्य ही तो थे, जो मुनिधर्स धारण करके हमारे देखते ही देखते 
लगभग १२ वे की तपस्या से अनन्तान्त दर्शन, ज्ञान, सुख और 
चीरय के घारी परमात्मा होगये। मनुष्यजन्म वड़ा दल्भ है फिर मिले 
न मिल्ले? वह भ० सद्गावीर के निकट जेन साधु हो गये । 


चारिपंण पर वीर प्रभाव 
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सन्नाट भरे शिक्त के पुत्र वारिषेण इतने पक्के ब्ती आवक थे कि 
ठप का अभ्यास करने के लिये बह रात्रि के समय श्मशान भूमि में 


हल 2 है 


_ ऑत्म-ध्यान लगाया करते थे । 
विद्य त नाम के चोर ने पानमहत्त से महारानी चेलना का 
नमी हार चुरा लिया। फोतवालत्न ने भाष लिया, चोर जान 
बचाने को श्मशान की तरफ भागा, कोतवाल ने पीछा किया तो 
, हर को फेक कर वह एक बचत्त को ओट से छप गया। जिस जगह 
"कवर गिरा था उसके पास वारिषेण अत-ध्यान में लीन थे | इनको 


धर्मात्मा अपनी माता गे हार चुराये, परन्तु चोरी का साल और 
चोर दोनों की भौ औहगी तथा कोतवाल की हहादत | यदि छोड़ा तो 
जनता कह ढेगी कि उन्र के मोह से आकर रन्‍्साफ का खून कर 
दिया, इस लिये उसमे उसको प्रणण दरुड की सजा दे दे । 


देष्टि से तो संसार यानक और दुख़दायी डिखा३ पढ़ता था 
उन्होंने कहा कि च्णिक संसारी सुखों की ममता में अवधिनाशी 
के अवसर को क्यों खोऊं । वह भ० सहावीर के समवशरण 

से जाकर जैन साधु होगये । 
! शालिभद्र पर बीर प्रभाव 
पजगृह के सबसे बडे व्यापारी शालिभद्र ते आननन्‍्दभेरी सुनी 
त्तो भगवान्‌ महावीर के आगमन को जान कर उसका हृदय 


का हाल पृछ्ठा तो भगवान की दिव्य-ध्चनि खिरी लिसमे सनाई 
दिया कि तुम पिछले जन्म में वहुत दरिद्री थे, पड़ोसी कह घर खीर 
चनत हुए दंखकर तुमने भी अपनी मात्ता स खीर बनाने के लिये 
कहा सगर अधिक गरीब होने के कारण बह देख खागदि का 

अवन्ध न क्र सकी | गाव के लोगों ने तम्हारी जिंद्र को देखऋर 
खीर बनाने की सारी सामग्री जुटा दी | माता तमका परासनेवाली 
ही थी कि इतते में एक ज्ञेन साध, आहार निमित्त उधर आगये ! 
ठुम भूल गय इस वात का कि बढ़ी कठिनाइयों से अपने लिये खीर 

तयार कराइ था। तुसने मुनिराज को परघाह लिया और उस सारी 
खीर का आहार उन को करा दिया ओर स्वय॑ भूख रह । 
साच-आहार के फत्न से इस जन्म में तुम इनने निरोगी ओर भाग्य- 
शाला हुए हो के करोड़ों की सन्यत्ति तुन्द्दारी ठोकरों में फिरती है। 
दशाहिभद्र चढ़ विचार करके कि थोड़े से त्याग से इतना अधिक 
संचारी छुख़ सम्पत्ति मित्नी तो इस संसारी न्षरिक सुखों के त्याग हि 
स॑ भाक्ष का सच्चा सुस प्राप्त >हाने में क्‍या सन्देह हो सकता 

आप जेन मुनि होगये। 

महाराजा अंशणिक से अपने राज्य के सबसे वे सौद्मगर को 
सन्त अवस्था सें देखा तो उससे पूछा कि आपने +रोडों की सम्पत्ि 
उक लग से केसे त्याग दी ? मुनि शालिसद ने जत्तर दिया “अब 
तक सेन जो खोदे किये उसका केचल इस एक ह्वी जन्म में सुख | 
आप हुआ, परन्तु जा सोदा आज किया है उसका सुख सदा के . 
लि गआप्र होगा । 
अजु नमाली पर वीर ग्रमाव 


परजयूह के चगरखेठ सुदर्शन वीरवन्दना को जानने लगे तो उन 
दवा ने कद, “अजु नसाली मद्ादुष्ट है । छः पुर्प और एक 


ता 


! नियम स॑ बह प्रत्येक दिन सार ही डालता है । त॒म यहां से ही 


; 


ः 


ब्णण 


भ० चीर की नमस्क्रार कर छ। 3 पजह था सपना रू जद्म तय पा छुश्‌ 
बन्दतसा को भी वह अपने ज्ञान से जान लोगे” । सुदर्शन ने कह्दा 
सरना तो एक दिन है ही, फिर इसका भय क्या ! 

सुढ्शन राजगृह से थोड़ी दूर ही वाहर निकला था कि अजु न 
माली भूखे शेर के समान कपटा और अपना मोटा मुदूगर मारने 
का उठाया, परन्तु वीर भगवान की सक्ति फलसे बनदेवने उसके हाथ 
कील दिये। अजु न वड़ा शक्तिशाली था उसने बहुत यत्न किये, 
परन्तु कुछ वश चलता न देखकर वह सुदर्शन के चरणों से गिर 
पड़ा । सुदशन ने कहा, “यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो 
मेरे साथ वीर-वन्दना के लिये चलो” | अजु न बोला, “वर्ड तो 
श्रेणिक जेसे सम्राट, आनन्द जैसे सेठ और तुम्दारे जैसे भक्त 
जाते है, मुझ जैसे पापी और नीच जाति को कौन घुसने देगा” ? 
सुदर्शन ने कद्दा, “यही तो भ० महावीर की विशेषता है कि उसके 
समवरशण के दरवाजे पापी से भी पापी और नीच से भी नीच 
चाण्डाल्न तक के लिये खुले हैं. तुम्हारे लिये वहा वही स्थान है जो 
महाराजा श्रेणिक के लिये” | यह सुन कर अजु न भी सुदशेच के 
साथ चल दिया। समवशरण के अहिंसामयी वातावरण ओर 
विरोधी पशुओं तक को आपस मे प्रेम करते देखकर अजु न भूल 
गया कि सें पापी हूँ। उसने विनयपू्वक भ० महावीर को नमस्कार 
किया और उनके उपदेश से प्रभावित होकर जैन साधु हो गया। 
श्रेणिक आश्चये मे पड़ गया कि जिस दुष्ट अज़ु न को लूटमार व 
कत्लगिरि के हजारो वाकात से सारा वेश परेशान था, जिसके 
कारण उसको गिरफ्तार करने के लिये उसने हज़ारों रुपये का 
इनास निकाल रकख़ा था फिर भी किसी सें इतना होसला न था 
कि उसे पकड़ सके, वे वीर-शिक्षा से इतना श्रभावित हुआं कि 
सारे दोषों को छोड़ कर एकदम जैनमुनि होगया' । 
१. विस्तार के लिये ० महावीर का आदर्श जीवन पृ० ४२-४१८ | 
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न्‍ महाराजा चेटक पर वीर प्रभाव 
बेशाली के राजा चेटक्र इच्चाकु वश के ज्षत्रिय-रत्त थे । वह 
थे बड़े पराक्रमी आर वीर याद्धा | सुभद्रा देवी इनको रानी थी | 
वे दोनों इतन पक्के जेनी थे क्रि इन्होने सकल्प कर रक्‍रा था 
कि अपनी पृत्रियों का विवाह अ्रजेन से नहीं करेंगे । जिनन्द्र 
भगवान की पुजा-भक्ति तो वह रणभूमि तक में नहीं भूलते थे | 
उनके धन, दत्तभद्र, उपेन्द्र, सुदत्त, सिंहभद्र, सुकुन्भोाज, अकम्पन, 
सुपतग, प्रभजन ओर ग्रभास नाम के दश पुत्र ओर बिशत्ला- 
प्रियकारिणी, मृगावती, सुप्रभा, प्रभावती, चेलना, ज्येष्टठा ओर 
चन्दना नाम की सात पुत्रियों थीं। त्रिशला-अ्रियकारिणी कुण्डपुर 
के राजा सिद्धार्थ से व्याही थी ओर श्री चद्धेमान महावीर जी की 
माता ही थी । मृगावती कोशास्वी के राजा शतानीक की रानी थीं 
सुप्रभा दशाण देश के राजा दशरथ से व्याह्दी थी। ग्रभावती सिंधु- 
सोवीर अथवा कच्छ देश के मद्ाराला उदयन की महारानी थीं | 
चलना जी मगध के सम्राट श्र खिक विम्बसार की पटरानी थी कि 
जिनके प्रभाव से महाराजा ओणिक वौद्धधर्म छाड़कर जैनी होगया 
था। सति चन्दना देवी ओर ज्येप्ठा आजन्म ब्रह्मचारिणी रही थी । 
यह सारा परिवार जेनधर्मी था, ज्येष्टठा, चन्दना ओर चेलना तो 
भ० महावीर के सद्द में जैन साधुका हागई थी। 
जब भ० महावीर का समवशरण वेशाली आया तो चेटक ने 
पुछा, मनुष्य वलवान अ्रच्छा है या कमजोर ? बीरवार्णा में उन्होंन 
सुना, “दयावान ओर न्यायवान का वल्नवान होना उचित दै ताकि 
वह अपनी शक्ति से दूसरों की सहायता और रक्षा कर सके, परन्तु 
पापियों, अत्याचारियों ओर हिंसकों का कमजोर होना ही ठीक है 
ताकि वह दूसरों पर अत्याचार न कर सके ? महाराजा चेटक 
पर भ० महावीर का इतना ग्रभाव पड़ा कि वे समस्त राजसुखों को 


तातसमार कर वह जेन साधु दो गये | 
३६० ] 


सेनापति सिंहसद्र पर वीर प्रभाव 


सिहतामक लिच्छूवि सेनापति तिगठ नाठपुत्त (महावीर) के शिष्य थे । 
+वोड्यन्ध महावग्य (5 8 5.) ४५७7, 4१6, 


सिहमद्र बेशाली के विशाल राजा चेटक के महायोद्धा सेनापति 
थे। जब भ० महावीर का समवशरण बेशाली मे आया तो यह 
भी उनकी बन्दना को गये ओर भक्तिपूर्वक नमस्कार करके भ० 
महावीर से पुछा, कि कया शासन चलाने वाले भेरे जेसे क्षत्रिय के 
लिये राष्ट्र रक्षा के लिये तलवार उठाना और अपराधियों को दरंड 
देना अहिसा धर्म के तिरूद्ध हे ”? भ० महांवीर की वाणी खिरी 
जिसमे उन्होंने सुना कि “देशरक्षा के लिए सैनिक घस तो श्रावक 
का प्रथम धरे है। सेनिक घसे के बिना अत्याचारों का अन्त नहीं 
होता ओर बिना अत्याचारा का अन्त किए देश में शान्ति की 
॥ स्थापना नहीं हो सकती और बिना शाति के गृहस्थ धर्म का पालन 
नहीं हो सकता ओर बिना गृहस्थों के मुनिधर्स सम्पूर्णरूप से पालन 
नहीं हो सकता | इस लिए देश में शान्ति रखने तथा अत्याचार्रो 
को नष्ट करने के हेतु विराधी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता और 
अपराधियों को न्‍्यायपूर्वक दुरुड देना ग्रहस्थियों के लिए अहिंसा 
धर्म है? । सेनापति सिंहसद्र से अ्दिसा घर्म की इतनी विशात्ता 
वीरबाणी से सुनकर तुरन्त ही आवक घसे के त्रत ले लिये । 


आनन्द श्रावक पर वीर प्रभाव 


सेठ आनन्द बाशिज्यग्रास के बड़े प्रसिद्ध साहूकार थे, चार 
करोड़ अशर्फिया उनके पास नकद थो। चार कराड़ू अशर्फियां 
व्याज पर और चार करोड़ अशर्फियां कारोबार मे लगी हुई थीं | 
करोड़ों अशर्फियों की जमीन-जायदटाद थी । चालीस हजार गाय 
भेस, घोड़े, बेल आदि पशुघन था। जब भ० महावीर का सम- 


# ३8९२ 


वशरण उनकी नगरी में आया तो आनन्द और उनकी पत्नी 
शिवसन्दा ने भ० वीर से आबक के न्रत लिए ओर यह अतिज्ना 
कर ली थी कि जो हमारे पान है उससे अधिक अपने पास न 
रखेंगे | ब्याज पर चढ़े हुए चार करोड़ अशफियों का सूद अहण 
करें तो सम्पत्ति बढ़ जाबे, काराबार में ज्ञाभ हो ता सन्पत्ति बढ़े 
हर साल एक बच्चा हा तो चात्नीस हजार पशुघ॒न से सालभर में 
चालीस हजार वच्चे चढ़ जावे, उच्को बेच ता नकदी वढ़ जावे 
इस लिए लोभम ओर मोह होजाने से वह महासन्तोपी ओर 
इच्छा रहित हाकर आवक त्रत घारने के कारण चृहइस इ्लो 
संनार मे भी महासुखी थ | 
गजकुसार एवन्च्र पर वीर प्रभाव 
पेलसपुएर के सच्यद्‌ विक्रम के पूत्र प्न्तकुमार ने म० महावीर के मिक्द - 
दीक्षा ली। --श्रीजीधमन कीं : न० नहावोर का आदणे जीवन, ए० ४१६ । 
पोलासपर में वीर-समवशरण आया तो वहां के राजा विक्रम 
ने उनका स्वागन किया | शब्दालपुत्र नाम के छुम्हार ने जिसकी 
पॉचसी दुकानें! मिट्टी के बतनों की चलती थीं ओर तीन करोड़ 
अशफियों का न्‍्वार्मी था, वीर प्रभ॒ से आवक के ऋतलिये 
यहा के राजकुमार पवन्त ने जेन साथ होन की ठान ली ! माचा- 
पिता से आज्ञा मांगी ता उन्द्रोंनि कद्दा कि अभी तुम बालकदीं 
विधि अनुसार बम केने पाल सफिागे ? राजकुमार न कहा कि धर्म 
पालने को विशेपता आयु पर निर्मर नहीं, बल्कि श्रद्धा अरे 
विश्वास पर हू । बसे भी आयु का क्या भरोसा ? खत्यु के लिये 
बच्चा आर बूढ़ा एक समास दे! यदि जीवित भरी रहा तो बढ 
ऊस विश्यास जि सद्य निरोगी रहेगा. रोगी से घसे पालन सही 
हे। सकता ! चुद़ाप में तो वर्म साधन की शक्ति ही नहीं रहती | चहे 
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के अुफकात/ सा 


मनुष्य जन्म बार २ नहीं मिलता | वीरप्रशुु के उपदेश से मुझे यह 
हृढ विश्वास हो गया है कि जिन विषय भोगों और इन्द्रियों की 
पूर्तियों को हम खुख समझते हैं वह वर्षो तक नरकों के महादुरव 
सहने का कारण है। मात-पिता | आप तो हमेशा मेरा हित्त चाह 
रहे हो तो अविनाशी हित से क्‍यों रोकते हो ? राजा ओर रानी 
अपने बालक के' प्रभावशाली वचन सुनकर सनन्‍्तुष्ट होगये ओर 
उसे जिनदीक्षा लेने की आज्ञा देढी । जिस प्रकार केदी को बन्दी- 
खाने से छूटने पर आनन्द आता है उसी प्रकार राजकुमार एवन्त 
आनन्द मानता हुआ सीधा भ्र० वीर के समवशरण से गया 
ओर उनके निकट जन साधु होगया । 
महाराजा उदयन पर वीर प्रभाव 
एछा94ए४४४ ए6 876४४ दाएएड ए रतीए-$2एएा7३ 0९८४८ 
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प्राकृत कथा संग्रह मे 'सिन्धु-सोवीर के सम्राट्‌ उदयन को एक 
बहुत द्वी बडा महाराजा बताया है, कि जिनकी कई सौ मुकुट बन्द 
राजा सेवा किया करते थे?। रोरूकनगर उनकी राजधानी थी! । 
उसके राज्य से नर-नारी ही क्‍या पशु तक भा निर्मेय थे इस लिये 
उनका राजनगर वीतभय के नाम से असिद्ध था", प्रमावती उन्तकी 
पटरानी थी, जो मह्ाराजा चेटक की पुत्री और भ० महावीर की 
मौसी थी३। महारानी प्रभावती पक्की जेनधर्मी थी", उनकी 
धर्मसिष्टा ने ही राजा उदयन को जेनधर्मी बताया था*। वह 
दोनों इतने वीर भक्त थे कि अपनी नगरी में एक सुन्दर जेन 
सन्दिर वबनवाकर उससे भ० महावीर की स्वणु-प्रतिमा विराजमान 
की थी*। वे जेनधर्स को भल्ीभांति पालने वाले आदर्श आ्रावक 
थे" | जैन मनियों की सेवा के लिये तो इतने प्रसिद्ध थे कि इस 
२-७ भ० महावीर (कामताप्रसाद) पृष्ठ २४५०-२५१ । 
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लोक सें तो क्या परलोक तक में उनकी घूम थी | स्वर्ग के देवताओं 
तक ने परीक्षा करके उनकी बड़ी प्रशंसा की है! । 


भ० सहावीर का ससवशरण उनकी नगरी में आया तो 
उन्होंने बड़े शाही ठाठ-वाट से सगवान का त््वागव किय्रा आर 
प्रिवार सहित उसकी वन्दना को गये” । वीर-उपदेश से प्रभावित 
हाकर जैन साधु होने के लिये अपने पुत्र के राजतिलक करने लगे 
तो उसने यह कहकर इन्कार कर दिया कि राजसुख् तो क्षणिक हे, 
मुझे भी अविनाशी सुखों के लुटने की आज्ञा देदों | मजबूर होकर 
राज्य अपने सॉजे क्सीकुमार को दिया और वे दोनों भ० महावीर 
के निकट जैन साधु होगयेः । महारानी प्रभावती भी चन्दना जी 
से दीक्षा लेकर जेन साधुका हो, वीर सघ में शामिल हो गई'* | 


वीर निर्वाण और दीपावली 
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सोसवार' ओर अमावस्या), मद्बलवार* के बीच में ग्रात-कालं 
जब चौथे काल के समाप्त होने में तीन वर्ष साढ़े आठ महीने* 
बाकी रह गये थे, केवल ज्ञोन के प्राप्त होने के २७ साल ४ महीने 
२० दिन चाद*, ७१ वर्ष ३ महीने २५ दिन की आयु" में 
भगवान मद्ावीर ने मल्लों की पावापुर” नगरी से निवांण प्राप्त 
किया' । स्व के देवताओं ने उस अन्धेरी रात्रि से रस बरसा 
कर रोशनी की* ".। जनता ने दीपक जला कर उत्साह मनाया? * | 
राजाओं ने वीर निर्वाण की यादगार से कार्तिक वदी चोदश 
ओर अमावस दोनों रात्रियों को हरसाल दीपावली पे की स्थापना 
की* * उस समय भ० महावीर की मान्यता ब्राह्मण, ज्षत्रिय, वेश्य 
ओर शुद्ध चारों वर्ण वाले करते थे, इसलिये दीपावली के 
त्योहार को आज तक चारों वर्णों वाले बड़े उत्साह के साथ 
मनाते हैं! 3 । 

अयेससाजी महर्षि स्वामी दयानन्द जी, सिक्‍्ख छठे गुरु 
श्री दर्गोविन्द जी, हिन्दु श्री रामचन्द्र जी, जेनी वीरनिर्वाण और 
कुछ महाराजा अशोक की दिग्विजय को दीपावली का कारण 
बताते हैं। कुछ का विश्वास है कि राजा बलि की दानवीरता से 
प्रसन्न होकर विध्णु जी ने धनतेरस से तीन दिन का उत्सव मनाने 
के लिये दीपावली का त्योद्दार आरम्स किया था ओर कुछ का 


श्नड 070 भ्रमराहणशाद्रठ 00म्रा९ए७००१००० ४०, 4 2? 94-00, 
५. श्री जिनसेनाचार्य हरिवंशपुराण, से ६६, श्लोक १५-१६ | 

६, वासाखणत्तीस पंच य मासे य वीसदिवसे य । 

चउविद अखणगारे दहिं वारहहि यणेद्दि विहरंतो ॥श। धवल । 

७ &ग्रटं४76 (एएए 96ए08 ऐडएतीाए कैशा8इ8०७७) प0णोे 5] 7. 99 
य-६. ॥7 में, 8९००४' शैशाइशाशरोंड 2079)रश्ाण-8४०७ 7० | ? 45 
१० ओ युणभद्राचाये उत्तरबुराण, पर्व १६। 

११-१३ जैन प्रचारक (अक्तूबर १६४०) पृष्ठ १३, जैनपर्म (दि० जैन सह) पृष्ठ ३९४ 
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कथम है कि यमराज ने वर मांगां था कि कार्तिक वी तेरस से 
दोयज तक ४ दिन जो उत्सव मनायेंगे उनकी अकाल सृत्यु नहीं 
होगी | इसलिये दीपावली मनाई जाती है, परन्तु दीपावली एक 
प्राचीन त्योहार है । सहर्षि स्वामी दयानन्द जी और छठे गुरु ओऔ 
हरगोविन्द जी से बहुत पहले से मनाया जाता हैं? । श्री रामचन्द्र 
जी के अयोध्या में लौटने की खुशी में दीवाली के आरम्भ होने क 
' डल्लेख रामायण या किसी और प्राचीन हिन्दू अन्थ में नहीं 
मिलता” । विष्णु जी तथा अशोक दिग्विजय के कारण दीपावली 
का होना किसी ऐतिहासिक प्रमाण से सिद्ध नहीं होता? । प्राचीन 
जैन अन्थों में कथन अवश्य है कि : -- 
“जिनेन्द्रवीरो5पि विवोध्य संतर्त समंततो भव्यसमूहसंततिभुत॒ ! 
प्रवच्य पावानयरों गरीयर्सी मनोहरोध्यानवने यदीपके ॥१५॥ 
चतुर्थकालेड्थेचतुर्थमासकैरविंदीनताविश्चतुर ब्दशेप के ] 
सकीर्तिके त्वातिषु कृष्णभूतुप्रमातसन्ध्यासमये स्वमावत- ॥१६8॥ 
अच!तिकर्माणि निरुद्ययोगक्रो विधूय थाती धनवद्धिव्धनस्‌ । 
विवन्धनस्थानमवाप शकरो निरन्तरायोरुसुखानुवन्धनन्‌ ॥१७॥ 
ल्वलत्यदीपालिकया प्रबुद्या चुराजरैदीपितया प्रदौप्तया 
तदास्म पावानगरोीं समनन्‍्तत प्रदीपित्ाकाशलता प्रकाशते ॥१६॥ 
ततस्वु लोक प्रतिकर्षमादरात्‌ प्रसिद्धद्धीपालिकायत्र मारते । 
सम्ुधत पूजयितु जिनेश्वर जिनेन्दनिर्वाणविभूति भक्तिमाक्‌ ॥२०॥ 
! “श्री जिनसेनाचारय हरिवशपुराण, सगे 8६ 
भावाथ--“जत्र चौथे काल के समाप्त दोने में तीन वर्ष साढ़े 
आठ महीने रह गये थे तो कार्तिक की अमावस्या के प्रात.क्ाल 
पाबापुर नगरी में भ० महावीर ने मोक्ष प्राप्त किया*, जिसके 
उपलक्ष में चारों प्रकार के वेवताओं ने बड़ा उत्सव मनाया और 
१-३, जैन प्रचारक (अक्न्तूवर २६४० पू६ १७ ३३३य_ः 
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जहा तहों दीपक जलाये । जिनकी रोशनी से सारा आकाश जग- 
मगा उठा था । उसी दिन से »ज तक ओ जिनेन्द्र महावीर के 
निर्वाण-कल्याण की भक्ति से प्रेरित होकर ज्ञोग हर साल भरत क्षेत्र 
में दिवाली का उत्साह मनाते हैं?' । 


कार्तिक बदी चौदश ओर अमावस्या की रात्रि से भ० महावीर 
समस्त कर्मरूपो मत्ञ को दूर करके सिद्ध हुए, कर्म-सल से शुद्धि के 
स्थान पर हम उस रात्रि को कूड़ा निराल कर घरों की शुद्धि करते 
हैं। उसी दिन भ० महावीर के प्रथम गणधर इन्द्रभूति गोतम जी 
ने केचल ज्ञानरूपी लक्ष्मी प्राप्त की थी, जिसकी पूजा देवों तक ने 
की थी, उसके स्थान पर चव्म्चल्न लक्ष्मी तथा गणेश जी की पूजा 
होती हे! | गणेश नाम गणधर का हे*। वीर-समवशरण में 
मुनीश्वरों, कल्पवासी इन्द्राणियों, अयिकाओं व आविकाओ, 
ज्योतिषी देवाद्गन/ओं, व्यच्तर देवियों, प्रसाद निवासियों की 
पद्मावती इत्यादि देवियों, भवन निवासी देवों, व्यन्तर देवों, 
' चन्द्र-सूर्य इत्यादि ज्योतिषी ढेवों, कल्प निवासी देवों, विद्याधरों 
'च सनुष्यों, सिंह-हरिण इत्यादि पशु-पक्षियों व तिय॑चों के बैठ कर 
धर्म उपदेश सुनने के लिये १९ सभाएँ होती हैं, उसके स्थान पर 
लीप-पोत कर लकीरें खींच कर कोठे बनाना और वहाँ मनुष्य 
ओर पशुओं आदि के खिलौने रखता, वीर-ससवशरण का चित्र 
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खींचन की चेष्टा करना है! | भ० महावीर वहां गन्बकछुटी पर 
विराजमान होते है, उसके स्थान पर हम घरूणडी (हटडी! रखते 
हैं। वीर निर्वाण के उत्सव मे देवों मे रत्न वरसाये थे, उसके स्थान 
पर हम खील पताशे बादते हैं | उस समय के राजाओं-महाराजाओं 
ने वीर निर्वाणके उपलक्षमे दीपक जलाकर उत्सव मनाया था, उसके 
स्थान पर हम दीपावली मनाते हैं। यह हो सकता है कि अमावस्या 
की शुभ रात्रि मे महर्षि स्वमी दयानरद जी स्व पधारे. ओरामचंद्र 
जी अयोध्या लौटे या औरों के विश्वास के अचुसार और भी शुभ 
कार्य हुए हों, परन्तु इस पविच्न त्योद्ार पर होने वाली क्रियाओं 
ओर विचार पूर्वक खोज करने से यही सिद्ध होता है कि दीपावली 
बीर-निर्वाण से दी उनकी यादगार में आरम्भ होने वाला पर्व है*, 
जैसे कि लोकमान्य प० बालगद्गाधर तिलक", डा० रवीन्द्रनाथ 
टैगौर आदि अनेक ऐतिहासिक विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं'।.. *+० 


केवल दीपावली, का त्योहार ही नहीं, वल्कि भ० महावीर की (६ 
स्टति में सिक्के ढ,ले गये*। बद्धंमान नाम पर वर्धभास और./ 
बीर नाम पर वीर-मूमि नाम के लगर आज तक बढ़ाल में प्रसिद्ध 
हैं" । चिदेह् देश में भ० महावीर का अधिक बिहार होने के 
कारण उस आन्त का नाम ही बिहार प्रान्त पड़ गया” | भारत के 
3. मम कलम अमित आम कक पल 0 व की 
१-४, जैन प्रचारक (जैन यतीमखाना दरियागज, देहली) अक्तूबर १६४० पृष्ठ १३ । 
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5 भ० महावीर (कामताप्रसाद जी) ५० २३५, वीर वर्ष ३, पृ० ४४२, ४६७ । 

७. श्री नगेन्द्रनाथ बोस वद्बाल विश्वकोप १६२१। 

८, जैन मित्र (युरत) वर्ष २३, पृ० ५४३ 


देध्छ ] 








ऐतिहासिक युग में सबसे पढला सम्बत्‌, जो वीर-निवाण से अगले 
दिन ही कार्तिक सुदी १ से चालू होता है, जिस देन हम अपनी 
पुरानी बह़ियां बच्द करके नई चालू करते हैं, अवश्य भ० महावीर 
के सन्मुख भारत निवासियों की श्रद्धा ओर भक्ति प्रगट करने वाला 
वीर-सम्वत्‌ हे' । इस प्रकार न केवल जैनों पर ही किन्तु अजैनों 
पर भी श्री वद्धेमान सहावीर का गहरा प्रभाव पड़ा' | 
वीर-संघ 
खुए782५ 074९7 ए३5 50 5घधण्रह्ठाए 0एशाा5९० (१ 
7६ 785 एएप्प्रएवीव्त 6एध: लरस्‍लाए शटदाध्चाप्रवेट, ॥ 8४8 शाए- 
पाए8तं पए (0 पा छ72४८४६ 04ए 280४ ॥5 50) £05058॥9)08 
+-+275. ऋल्प्वावघ5व० फेटााआ- एप फ््ा, ए04, ५० ॥ 9, 9? 5. 
जैन धर्म - अनाहडि है द्वी तो जैन संघ अनादि होने में क्या 
। सन्देह ? इस अवसर्पिणी युग में खरवों वर्षों से भी अधिक हुआ 
/ कि आओ ऋषभदेव जी ने जैन धर्म स्थापित किया था। इतने लस्वे 
“समय मे ल्ञोग अनेक बार अपने कर्तव्य को भूल बैठे थे तो अनेक 
तीथेकूरों ने अपने-अपने समय में लोक-कल्याण के लिये फिर से 
जेन सद्ठ को दृढ़ किया, जिसके कारण उनके तीथर्थकाल में जेन 
संघ का नाम उनके नास पर ही लिया जाता रहा, इसी लिये वीर 
काल के जेन सघ को वीर-सघ कहते हैँ । 


भ० महावीर की शरण में किसी ने मुनित्रत लिये तो किसो ने 
आवक ब्रत ग्रहण किये, पशुओं तक ने अगणुब्चत पाले । जो 
संसारी पदार्था का मोह न छोड़ सके वह भगवान के मक्त हो 
गये थे। ऐसे असंख्य जीव धरों में रद कर ही धर्म प्रभावना 
करते थे, फिर भी वीर-संघ में मद्दा विद्वान तथा सातों ऋद्धियों के 
धारी ओर इन्द्रों तक से पृजनीय, मद्ाज्लानी ११ गणधर थे, 





१२-२१ पं० जयसगवान एडवोकेट. इतिहास में भ० महावीर का स्थान, १० ११ | 
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जिनके प्रधान इन्द्रभूति थे, जिनके २१३० शिष्य थे। इनके भाई 
अ्रस्निभूति गोतम व्‌ वायभूति तथा शचिदत्त, सौवर्म अत्येंक के अलग रे 
२१३० शिष्य थे । मौण्ड ओर मौर्य को मिला कर ८५० ओर 
अकम्पन, अ्रधवेल, सैज्रेय ओर प्रभास को मिला कर २४०० शिष्य थे 
इस ग्रकरार ११ गणघर, सात?! गयणों के १४००० शिष्यों की सार- 
संभाल करते थे* जिनसे से ७०० वोचलज्नानी अहन्त परसेष्टी, 
४०० मन्ः पयेत ज्ञानी, १३ अवधिजल्नानी, ६०० विक्रिया ऋद्धि- 
घारी, ३०० स्थरह अच्डछ चोदह पर्वोक्े जानकार, ४०० अनुत्तरवादी 
जिनके तक, न्याय ओर वक्‍्तृत्व शक्ति के सासने कोई टिक नहीं 
सकता था, और ६६०० वान्तविक संयम के घारी शिक्षक मुनि थे । 
ऐसे महान तपत्वी ओर सम्पन्न लोकोद्धारक १४००० मुनीश्वर 
28००० चन्दना प्रभावती, चेतना, ज्येष्टा आदि महासंय्मी 
धर्थिकार्मकं, जो गाढ़े कपड़े की एक सफेद साढ़ी में ही सर्दी-गर्मी 
की परापह सहन करती थी एक लाख आवक ओर तीन लॉस्व 
श्राविकाएँ थीं! इस प्रकार मुनि, अर्थिका, आवक आविकाओं से 
शामित, चीर-सघ च्तुर्थिवरूप था। श्वेताम्बरीय शास्त्रों में वीर- 
सब का मुत्ति आर अधिकाओं से युक्त बताया है*, परन्तु न्वय॑ं 
श्वताम्बरीय कल्पसूत्र! ((8 ६ ]) से वीर-संघ के चार अन्नीं 

पा उल्लेख हं। श्वताम्बराचाव भी हेमचन्द्र जी भी म० महावीर 

का सथ चतुविध-रूप ही बताते हू! | असख्य देवी, टेवता ओर 

सीमाग्यगील अनेक पशु-पत्ती, तिबेंच भी वीर-सघ में से, इस 
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जार भ० महावीर का संघ _भर्त लोकसुचनाश्रय हो था । इसः 
पीर सध काथमिंक शासन गणधरों अथवा. गणाचार्या के आधीन 


है 

वल्कि त्नौकिक जीवन की उलमी गुत्यियों को उुलभाने की भी 

चर्चा करते थे, बीर संघ केवल राजे-मह्दाराजे, सेठ-साहकारों के 

लिये ही न था बल्कि नीच से नीच अछूत चारडाल और अजु न- 
के 


भाली जैसे दुष्टों का भी उन्होंने सुधार किया | यही नहीं, बल्कि 

होने पर भी भ० महावीर ने किसी र यह दबाव न डाला ओर न 
डलवाया कि जनता उनकी आज्ञा का पालन करे । उन्होंने-तो सत्य 
दिया कि नीच से नीच आत्मा भी अपने पुरुषार्थ से परसात्मा तक 


नन सकती है। संसार ने वीर-वाणी को न्याय की कसौटी पर ब्ल्र 
खोल कर जूत रगड़ा और जब उनके सिद्धान्तों को सो फीसदी 


१२ साल तक धर्म प्रचार किया । इनके माक्त हाने पर इनके प्रधान 
शिष्य सुवर्माचाये ने स्वज्ष हो, १९ वर्ष तक्र जिनवाणी की अश्ृत 
वर्षा की' । इनके मुक्ति आप्त कर लेने पर इनके प्रधान शिष्य जबू 
स्वामी तीनों लोकों को समस्त रूप से जानने वाले श्रन्तिम कचल 
ज्ञानी ने रे८ साल तक सपूर्ं श्रुतज्ञान का अवाधिनरूप से प्रचार 
किया* । इस प्रकार भ० महावीर के 5६२ साल बाद तक सर्वेज्ञ 
अहन्तों द्वारा जैन धर्म का प्रचार होता रहा? । 
जंवूस्वामी के वाद विषतुमुनि, नंदिमित्र, अपराजित, गोव्धन 
और भद्गबाहु पांच महासाधु सपूर्ण श्र्‌नसमृह के पारगामी और 
द्वादशशांग क पाठक अ तक्वली हुए जिन्होंन १०० वर्ष तक धर्मा- 
प्रदेश डठिया+ प्रसिद्ध सम्राट चन्द्रगुप्त मोय इन्हीं भद्रबाहु जी के 
शिष्य थे। जिनके शासनकाल तक जैन संघ में दिगम्बर ओऔर 
श्वेताम्वर सम्प्रदा्यों का कोइ भेद न था* । इसीलिये दोनों सम्प्र- 
दायों के शास्त्र भद्रवाहु जी को अन्तिम श्र नकेवली मानने से 
एकमत हैं | उस समय सगध और उसके आस पास वारह वर्ष का 
अकाल पड़ गया था, जिसके कारण उत्तर मारत में अन्न-वल्त्र के 
लाले पड़ गये थे । भद्गरवाहु स्वामी ने अपने ज्ञान से ऐसे दुष्काल 
को विचार कर, सघ सहित इक्तिण सारत की ओर विहार किया । 
सम्राट चन्द्रगुप्त सी जो उनके प्रभाव से जैन साधु हो गये थे। 
डसके सघ के साथ मेसुर प्रान्तगेंत कटवमप्न पर्वेत पर चले गये, जी 
उनके वप करने के कारण उनके नास पर चन्द्रगिरि कट्ठलाने लगा*। _ 
वहां से जब संघ लीटकर उचर मारव आया तो देखा कि दुष्काल 

की कठिनाइयों ने उचर भारत में रहे हये निम्नेन्थ श्रमरणणों को शिथि- 
लाचारी वा दिया? “--श्वेत चस्त्र धारण करने से उच्तका नाम 
१-६. जैंनाचार्य (यर॒त) ए० १-३ 

७-६ जैन घिनालेख सञ्नद अवणवेलगोल भूमिका । 
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बच कण. खकू 


श्वेताम्बर पड़ गया | इस प्रकार भद्गवाहुजी के वाद दिगम्बर 
ओर श्वेताम्बर दो सिन्‍न सिन्‍न सम्प्रदायें म्रात्नी गईं! । 


भद्गबाहु जी के वाद विशाखदत्त, प्रोष्टिल, क्षत्रिय, जयसेन, 
नारसेन, सिद्धार्थ, धृतिषेण, विजयसेन, बुद्धिमान, गड्भदेव ओर 
धमसेंस नाम के ११ महात्मा ग्यारह अग और दश पूर्व के धारक 
हुए जिन्होंने १८३ साल तक वीर वाणी का प्रचार किया + इन के 
बाद नक्षत्र, जयपाल पाडु, द्रृससेन और कसाचार्य ४ महात्माओं 
न २०२० साल ग्यारह अंग के अध्ययन को स्थिर रक्खा । इनके 
बाद सुभद्र, अमयभद्र, जयबाहु ओर लाहाचार्ये पॉच मुनीश्वर 
आचारंग शास्त्र के मह्य विद्यान्‌ हुए, जिन्होंने ११८ वर्ष अद्ज- 
ज्ञान का प्रचार क्विया | इस तरह भ० महावीर के निर्वाण से 
(६२+१००--१८३+- २२० + ११८ ६८३ वर्ष बाद (वीर सवत्त्‌ 
६८३) तथा सन्‌ १४६ ई० तक अद्ज्ञाल का प्रचार रहा । इनके बाद 
विनयघर, ओीदत्त, शिवदत्त ओर अहेंदत्त चार आरातीय मुनि 
चार अद्ग पूवे के कुछ भाग के ज्ञाता हुए इनके बाद अहंद्भलि 
नाम के महात्मा हुए जो अद्जभपुर्वेदेश के एक भाग के ज्ञाता थे 
जिन्होंने नन्दि, देव, सेन ओर भद्र नाम से चार सघां की स्थापना 
की । इनके बाद माघनन्दि नाम के महामुि हुए, जो अद्भपुवदेश 
के ज्ञाता थे। इनके बाद काठियाबाड़ देश में श्रो गिरनार जी की 
चन्द्रगुफा में निवास करने वाले महातपस्वी, अप्टाग मद्निमित् 
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१. मभ० महावीर (कामताप्रसाद) ए० ३२१-१२३ । 


[ श्ट०३ 


हा का रमन जा साम ऊ महान्‌ आचार्य हुए, कि जिनके 
श्री पुष्पदन्त और भी भूतवलि नाम के शिष्य महाविद्वान थे. 
जिन्होंन श्रृत बिनप्ठ होने के भय से धर्म प्रभ्नति को छ. खर्डों मे 
पद्खडागम! नाम के राजग्न्थ (वक्‍ल*, जयवबल, महाधवल* 
इसकी टीकाएँ हैं) की वीर निर्वाण से ७२३ बे बाद” (१६६ ६०) 
में रचा, जो ज्ञेठ सुद्दी पचमी के दिन पूर्ण हुआ था, जिसके कारण 
वह दिन 'श्रुतपंचमी” कहलाता है | उस दिन सब संघों ने मिल 
कर जिनवाणी की पूजा की थी, जिसकी स्मृति में आवक आज 
भी उत्साह से जिनवाणी की पूजा करके श्रुतपंचमी का पर्व 
मनाते हैं* | 
इनके बाद ओऔी ऊन्दकुन्द, डउमास्वासी, स्वासी समन्तभद्र, 
अकलझुदेव, पृज्यपाद नेमचन्द्र, शाकटायन, जिनसेन, गुणभद्र, 
भातुन्नाचार्य आदि अनेक ऐसे आदर मुन्ति हुए हैं, कि जिनका प्रभाव 
महान से महान सम्राट से अधिक और ज्ञान कालीदास से भी 
चहुते अधिक था"। वीर-निर्वाण के हजारों साल वाद आज के- 
अचस काल से भी श्री शान्तिसागर जैसे तपम्वी नग्न मुनियों, 
श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैसे जुल्ल॒कों, श्री काजीस्वामी जी जैसे 
त्यागियों और अनेक अयिकाओं का रृढ़ता के साथ जेन 
धर्म का पालन करते हुए अपने उत्तम आदर्श, प्रभावशाली उपदेश 
प्योर अतिसुन्दर रचनाओं &ारा समस्त जग के आ्राणियों का बिना 
भेद्माव के कल्याण करना अवश्य वीरसघ रुपी वृक्ष का द्दी 


मीठा फल है । जम असल दा 
* पद्खण्डागम (जैन साहित्योद्धास्क फरड कार्यालय अमरावती, पृ० ६४ । 


९ महाश्वल भी महावन्ध के सांस से छप चुका है, जिसके दोनों भाय २०) में 


४-५. इसी अन्य के पृ० १६०, १६४-२००. 
डग्छ ॥ 


् # था हे डा ५2! 
हो. 2 है। अत ही 
कि श्र बुर हम जज 
;॒ हु # ५] बाप 
2 ध शक हा ० ह्यनमनन्‍्- आए ह कक 
५३... 2 >पसपपापपप 5 न! 3 ह 
। ४ श् * 
० श्ड्ल्ऊ है. । 
है हा 5 3 न ह क के | । 
पर धर हे हँ है हु हा 
. 2 हा । 
क्कर ! हे, 





। 
पु 
*, 
ड़ 

4. 


का 


चीर्‌ ऊे ् हा +---६.४५०२..९५..०८ या / 8 

हे # प्रभाव की छाप ऐसी लगी इतिदाम पर। 
नि कए का दुनिया में: रजत हो गया।॥ 

चचा खद्दारनपूरी : 





श्री ऋषभदेव जी ऋा जन्म अयोध्या नगरी -में हुआ इस लिये 
बढ पवित्र भूमि पुजनीय है | यहां ओर भी श्रनेक तीथकझूरों का 
जन्म होने के कारण जन धर्मानुसार अयोध्या जी मुक्ति प्राप्त 
कराने का परम वीथ्थ है, यही वात क्वल हिन्दू ही नहीं बल्कि 
मुसलमान भी कहते हैं। “हिन्दवर्म में मथुरा, काशी, पुरी आदि 
मुक्ति के देने वाले सातों दीर्थां में प्रथम तीथे अयोध्या को वत्ताया, 
है!” । “मुसलसान अयोध्या नगरी को काब्राशरीफ के समान 
पवित्र और सत्कार योग स्वीकार करते हैं*?' 

जैनवर्म से आयी ऋषमरठेव के समारी व धार्मिक .शिक्षा देने 
ओर खेती, बनज़ आरि व्यापार की त्रिवि" बवाने वाले' 
प्रथम महापुरुष/ आदिनाथ, आदीश्वर, विप्सु ब्रह्मा तथा अथम - 
तीथंझुर कहा है? यही बात अथर्ववेद कहता है कक्रि> “सम्पूर्ण 
पापों से मुक्त तथा 'अहिसक ब्रतियों के प्रथम राजा आदित्यस्वरूप 
श्री ऋषभदेव हैं” । “मेराजुलनवूत” नाम के ग्रन्थ में मुसलमान 
लेखक ने वावा आदम का भारत में होना बताया है | बो(द्धर के 
शब्दों में ऋषभदेव द्वी वावा आदम हैँ" | ऋपभदेव के प्रतिध्िस्त् 
पर जैन धमोनुसार बैज्न (ठग्री)) का चिन्ह होता दै* / कुछ - 
विद्वानों का मत हैं पशिव जी (महादेव) के जिस नाड़िये वेज के 
सींगों पर संसार का कायम हाना कहा जाता है, *उसका मतलब 
ओ अ्रपभदेव जी से है?-। 


१-२ दैनिक उ्दँ मिलाप नई देहली, (१८ अक्तूबर १६५३) (० १३ । 
ट 8 एऐप्बपाण्ए्शाप) [ 0 ७५ राए 5प्रणव॒ुण्ण्पए, एणे ईफेत 7 
7 
४ अंहोमुच ग्रेपम यश्षियाना विराजन्त प्रथममध्वरायास्‌ - 


अपा नपातमश्विना हुवे घिय इन्द्रियेय इन्द्रियं दत्तमोज ॥ 
हि --अयूव वेद का० श्ध्टा्डराड , 
४० जन प्रदीप दिववन्द) वर्ष १२ अद् १११, , 
तीथेइूरों के पिन्‍्हों का रहस्य जानने के लिये, अनेकान्त!, वर्ष ६, ५० ११६ ५ 
७ कॉ०क्पृछाए मिरसा6छ७ एथ्वीटप६३ (72फप2ए०5४ 2982) "22: म56:899 : 


मर (। 


रु] 


।॒ 


कह लखोब्ण जज शत करने “३ एवं व्नो वृषभ चेकितान यथा दे 


5-६ स मेद्धस्य प्रमहसो&्से वन्दे तव श्रियम्‌ 
इषभो घुआव्ा असिः सेमध्वरेक्क्ध्यिते 


(| 
०-९१, नेपम मा पमानाना सपत्नाना पत्न 


इन्तार शत्रणा कृषि विराज 
श्२ 

हे २३, भरता *न्दे बषभों रणाय खा सोम 
मध्य ऊर्मित्त राजासि प्रदि; 


१४-१८ औमद्भागवत पुराण स्कू० 
ऋषभर्त्वक 


श्ह्‌ 'पवित्नाणा योगिना निष्कलर शिव: 


रे है 


! वष्णुः७, ब्रह्मा ४ महाभारत में 
भास॑ पुराण से कैलाश पर्वत' से सोक्ष 


हे अ० ६-१५ श्र 
पं 


पतन हणीषरेनहंसे। 


०४, अ० ९ व ८ मनन ६॥ 
| 


चच्य 


"० ४ अआ० १व१२२। 
ग्ना विषासहिम्‌ ई। 
ज 'ग्रोपतिं यवास्‌ ॥ 


आकआग्वेद अ० ८ अ० ८ व २४१ 
स्तोकानामिन्दु प्रतिशर इन्द्रो इपायमाणों इपमस्तुरापाट ह 


| 
“'जुर्वेद, अ० २० सन 
बवे सदाय । 
वे सुतानांस ॥ 
यजुर्वेद अ० ७, मनन्‍्व३८। 
स्क्र० ९ अ० १ । 


नच४४६ | 


सनृरासन पर्व अ० १७०, 


वाले शिवजी', जिनेश्वर*. बोंद्ध प्रन्थों में सर्व्ष” और मलुस्म्ृति 
में उनकी पूजा से ६८ तीयथों की यात्रा का फल्न बताया है । 
जैनधसोनुसार श्री ऋषभदेव श्री अगनीन्ध्र के पृत्र श्री नामी 

राये जो के पुत्र हें और इनकी साता का नाम मस्हेवी हैँ, जो 
अीमद्भागबतपुराण भी न्वीकार करता दँ :- 

“ध्लामेरठा वृषन आससु देव दस लुर्योतिवचार समदय, जब्वोसचर्बान्‌ । 
यत._पारमहसस्य नपय- पदमामनन्ति स्वस्थ अशान्त-करण परिसुक्ततक्कः) ॥१०) 
इसका अथ ज्वालाप्रसाद मित्र न इस प्रकार किया है: 

“ऋषपभदेव अवतार कहे हैं कि इंश्वर अगनीन्‍न्ध हे पुत्र नामी 
से मम्देवी पत्र ऋषभदेव जी भये समानहृष्ठा जड़ की नाई 
यागाभ्यास करते भये जिन के पारमहंस्य पद को ऋषियों ने नम- 
स्‍्कार कीना, स्वस्थ शान्त, इन्द्रिय सब संग, त्यागें ऋषभर्देव जी 
भये जिन से जैनमत प्रगट मचो” ॥ १०॥ क्‍ 

जैनवर्म ऋषभदेव जी के भरतादि सौ पुत्र बताता है और | 
कहता है कि प्रथम चक्रवर्ती भरत जी जिनके नाम पर हमारा देश 
भशरतवर्प कहलाता है, इन्हीं प्रथम वीर्थक्षर भी ऋषभदेव के पुत्र थे, 
इसी ब व को आस्नेय पुराण, कूमेंपुराण*, स्कन्वपुराण”, शिव- 
पुराण, वायुमद्ााप्राण  |गरूड़पुराण' ” आर विष्णुपुराण? ' आह 
प्राचीन अजैन प्रामाणिक ग्रथ भी स्वीकार करते हैं ओर कहते ह-- 

अग्डीध सज्े सामेन्नु ऋषमो5भूत्‌ सुनो दिख* 
ऋण्माद्धवरतो जशे वीरपुन्न शनादरः ॥ ३8 ॥ 
सोमिशिच्यपम पुत्र मद्मप्रावाइ्यमात्वित ॥ 
तयस्तेरे सडामाव पुलहाश्मम संसय आश्णा 
१०२ केलाएे हिएले रम्द्रे बपनो5यें जिनेम्बरः ! 
चजार स्वाचतार ८ उवध्च' स्वगा शिवर ॥४६॥ --प्रमास ० पुराण 
३ इसी भय के एृ० ४८ का फुड नोट न०२१॥ 
४ अषप्टपटि तीर्थपु याज्ारा न्‍न्‍्फले मत | श्ीक्रादिनाथदेवस्व स्मरखेनापि । मन? 
४-११ इसी झन्च के खएद + में मिरत और सारतवर्ष' के फुटनोट । 


ध्क्प्य 


हिमाह दत्तिण वर्ष भरताय पिता दे ! 

पस्मात्तु भारत बर्ष तस्य चाम्ना महात्मन ॥४१ ““मारणडेय पुराण श्र० ४० 
भावार्थ 

भावाथे अग्नीघध्र के उतर नाभी और नरभी के पुत्र ऋषभ 


औऑषभदेव का अर्थ देखने से यह निश्चितरूप से स्पष्ट होजाता है कि 
पेदों, पुराणों आह़ि अन्थों'मे जिनका कथन है, वही ओरी ऋषभदेच 
इस थुग में जैन धर्म के पक प्रथम तीर्थ्टर ओर इनके पृत्र श्री 
भरत जी प्रथम चक्रवर्ती सम्राद्‌ हैं। आश्चय है कि समस्त ससार 
' कल्याण करने वाले ऐसे योगी भहायुरुष को ऐतिहासिक महा- 
उरुप स्वीकार करने से भी हम संकोच करते हैं। आचोन इतिहास 
के खोजी विद्वानों को अत्यन्त आचीन सामग्ी आप्त करने के लिये 
उनकी जीवनी आह उपय अर्थात्‌ महापुराणर का अवश्य 


में बहुत उत्तम छह ३ 2१०००४००७ ए०० 0(0.88070 एप है* | 
*. (क) हिन्दी विश्वकोप (कलकत्ता ऋषभदेव -> जैनियों के प्यम पी [77 के प्रथम तीर्थड्वर । 
(स) हिन्दी राच्दसागर कोष (काशी) अंपभदेव -- जैनधर्म के आदि तीयंकर । 
(ग) भास्कर अन्यमाला पस्ड्ेत्त हिन्दी कोष (मेरठ) केषभरेव -- नामी के पत्र 
आदि तीथंकर ! * 


(ध) शब्द कल्पद से कोप--कषभ -- आदि जिन । 
5 शबच्दा्े चिन्तामणि कोष--नहपममदेव -- तीर्थंकर । 

** महापुराण (दोनों सांग का मूल्य २०) र०) भारतीय झानपीठ ७ दुर्गाकुर॒ड 
नारस से मेंगाइये । 

रे, 7७००६ ७०६७ १० 9 0// ६978 900] ६ 886 399, 


भरत ओर भारतवर्ष 


“फागाणवारव। एफब्षपं0 ९९०:०५5 एछः0ए९ [र५४७४9 

00 98 घा८ शिफाध्य 70 7४४7 डघ्3 एप फ़ार0 सम्नउ 
ए्ा078 7१00६ प॒78 37५७॥ & उ3प्त&88795725पघ8 ” 

“0८४ |] $80९०४४६०० #िए45४०:३, उ०त., 9. डेप. 

कुछ विद्धानों करा मत है कि हमार देश चन्द्रंवंशी राजा 

दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम पर भारतवये कहलाता है* परन्तु यह्द 

भरत तो महाराजा पुरू की ३१ वीं पीढ़ी से हुये हैं* और महाराजा 

3 स्वय शहुन्तला के पुत्र जन्म से केवल १५०० साल पहले हुये? । 


हक] 


वैदिककाल से भी इस वेश का नास भारतवर्ष था* और ऋगेद के 


यह देश भारतवर्ष कहलाता है। शतपथ आाह्मणए? नाम के असिद्ध 
तोझ्ण अन्थ ने सूर्चचंशी बता कर इस अम को विल्कुल्न नष्ट कर 
दिया है कि नन्द्रनेंशी दुष्यन्त के पुत्र भरत के नाम पर अपने देश 
का नाम भारतवर्ष पड़ा | 

जैन धर्म के अनुसार अथस तीथडडर श्री ऋषभदेव जी के 


+5 


उत अयम चक्रवर्ती सम्नाद्‌ भरत जी के नाम पर अपने देश का 
नाम भारतवर्ष पड़ा$ | प्र सझआ रस खिवपुराण, वाइुपुराण“, शिवपुराण", वायुपुराण*, 


?. पृ० जयचन्द जी विद्यालद्ञर- भारतीय इनिहास की रूपरेखा । 
"-४ स्वामी कर्मानन्द जी भारत का छादि नज्नाड पृ० १] 
४. हिन्दुस्तान, नई दिल्ली २० साके २६८६ और २५ सिच्चन्चर १६४६ । 
* परिच्छिन्ना भरना अवेकास!-ऋच्वेद सन्त्र ३, चूक्त २३ । 
सहायराय, भारतीय झानपीठ (छाती) भाय १ पृष्ठ २७ ( 
कपनयत मरतो जडे ब्वे्ट, पुतरमवायज, | 
वन्य जब्य खपमेंए नधेष्ठ का विविषान्‌ ससानू सा 
दनज्च साग्न वर्षमेलन््तोक्षु गीयने आश्या “विप्प॒पराय अ्रप्म + ञझ० १। 


9० 


छः 0 /* 


ते 


स्कंधपूराण, अग्निपुराण' , नारदीव प्राण' , क्रूम्रंपुराणर, 

गरुडपुराण*, ज्ह्याण्ड पुराण”, वाराह प्राण, 5, लिड्डप्राण 

आदि अनेक प्रामाशिक भ्रन्थ और ऐतिहासिक विद्यत भी जैन 

धर्म की पुष्टि करते हैँ कि “प्रथम तीर्थेकुर श्री ऋषमदेव जी के 

पत्र भरत के नाम पर ही इस देश को भारतचष कहते हैः तो कोई 

कारण नहीं कि संसार ऐतिहासिकरूपसे इस सत्य को स्वीकार न करे 
२४ तीथेज्डर ओर भारत के महापुरुष 


ञअपु'कट ॥९5५०४४८९ ०० ॥7णागर 206 ३४००-ए०९प्र०८ 3880- 


लथालट्त जाती 6 उशंप्र३ ईकराफटा३इ 8 शोध ह॥९ एंव 
7९०९७5 0989४, रे 


-जिए $. रिब्रतशांटतइशए* (दातएए एा (50छपाध९४ए१९० ९ [४ 
१, ऋषभदेव जी---अयोध्या के राजा नाभीराय के पुत्र 
'थे, जो इस वरतंमान युग में केवल जैनघर्म के सस्पापक ही न थे, 
४, ऋषभश्वोवेरिताना हिताय ऋषिसत्तमा । 


खण्डानि कल्पयानास नवान्यपि हिताय च ॥ 
तन्नापि भरते स्येष8ठ खण्डेडस्मित्‌ स्वहणोयके । 


तन्‍्नाम्ना चेव विख्यात खण्ड च भारत' तदा॥ . -“शिवपुराय अर० ५२। 
&. ऋषमद्धरतों यश्ञे वीर पृत्रशताअज- ॥५१॥ 

तस्माद्भारत' वर्ष तस्य नाम्ना विदुल घा ॥५२॥ +चायुपुराय ञ्र० ३७। 
१. ऋषमभो भेरुदेव्या च ऋषभादरतो5भवत्‌ ॥१श॥ 


भरताद्भारतं वर्ष भरतात्सुमतिस्त्वमवत्‌ | १९| --आग्नेय पुराण १० १० । 

आसीत्परा मुनिश्रे छो भरतो नाम भूपति- । 

आरषमो यस्य नामेंदं भारतखण्डमुच्यते !५॥] -नारदीय पु ख अ« ड८ ॥ 

१-७, कूर्मपूराण अध्याय ४४ श्लोक ३७-१८ यरुड पुराण ञ्र० १ श्लोक १$ 
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ज्ञ० १४ (अत्र नामेः सर्ग कथयामि) तथा ञअण० १४३ लिट पराणय ञझ० ४७ 
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5. कल्याण गोरखपुर, वर्ष २१, ९० १५१ । मारत के प्राचीन राजवंश मा० * 
पृ० १ | झानोदय वर्षा २ (० ४४७ व उर्नए 3गणवुणद्याए ए०) उए 9 7४ 
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के 


बल्कि सारे संसार के समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले 
कर्म भूमि के आदिपुरुष थे, जिन्होंने आजीविका के साधन के लिये 
ससार को असि (शम्त्र) ससि (लेखन) क्रपि (चाशिज्य) शिहप 
(विद्या) की विधि सिखाई ओर अपन अपने कतेज्य का पालन करने 
के लिये ज्त्रियादि वर्णा की स्थापना की | भल्लि भाँति प्रबन्ध 
के हेतु इन्होंन ही आयेखणड के सुकोशल, अवन्ती, 'अन्न, वें; 
काशी, कलिंग काश्मीर, वत्स, पचाल इशाण, मगधघ बिदेह, 
सिंधु, गाधार, बाल्दीक आदि अनेक देशों मे, बाटा था| यह इतन 
पूजनीक हुए हैं कि प्राचीन से प्राचीन म्न्‍्था, वेदों और पुराण 
तक में इनकी भक्ति, वन्‍दना ओर स्तुति का कथन है | 

एक आयेखरण्ड और पांच म्लेच्छखण्ड, छहों खण्डों के स्वामी 
चक्रवर्ती सम्नाट भरत जी, कि जिनके नामपर हमारा देश ,] 
कहलाता है, इन्हीं ऋषभदेव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनके छोटे भाई[: 
श्री चाहुबली जी भी बडे योद्धा और प्रसिद्ध तपस्वी हुए हे!“ 
इनकी साढ़े छप्पन फुट डँची विशाल सूत्ति श्रवणबेलगोल 
(मंसूर) में संस्थापित हे, जिसको बड़े-बडे विद्वान ज़ण॥00' 
0 $॥6 ए00 स्वीकार करते हैं। भरत जी और बाहुबलि जी 
दोनों श्री ऋषश्रदेव जी के निकट जैन साधु हो गये थे | भीमबली 
नाम का पहला रुद्र इनके ही तीर्थकाल सें हुआ है । 


२, अजितनाथ जी--अय्रोध्या के राजा जितशत्र के पुत्र 
थे। यह भी इतने प्रभावशाली हुए हैं कि डा० राधाकृष्णन के 
शब्दों में यजुर्वेद में भी इनका कथन है* इनके केवल ज्ञान कीं * 
पूजा दूसरे चक्रवर्ती सम्नाट खागर ने की थी, जिस को डॉ० 
ताराचन्द भी एक बहुत वड़ा सम्राट स्वीकार करते हैं' । श्री 
_अजितनाथ जी के प्रभाव से राज्य अपने पुत्र भागीरथ को दँकर 
३७, 97 छितीफ्रशशाशध्य उैणताशय 7 'फ्रीा080फ90 रणे ॥ 7, 287 
२ ढा० तारांचन्द अहले हिन्द की मुखत्सर त/रीख । 


“| बच है 


यह जैन साधु होगये थे! ! कुछ समय बाद भागीरध भी जेन 
साधु होकर कैलाश प्वेत पर गड्जा के किनारे तप करने लगे । 
यह इतने मद्दान्‌ तपस्वी थे कि इनका केलाश परत पर देवों ने 
अभिषेक किया*, जिस का जलन गद्भा जी में मिलने के कारण गड्ढा 
जी को आजतक पवित्र माना जाता है और उन जैन मुनि के नाम 
पर गड़ाजी का नास भागीरथीजीः पड़ गया*। जितशत्र्‌ नाम के 
.दूसरे रुद्र इनके ही समय में हुए हैं। 
३, श्री संभवनाथ जी आवस्ती के राजा जित्तगिरि के पुत्र थे । 
४, श्री अभिनन्दननाथ जी अयोध्याके राजा संवर के पुत्र थे । 
५. श्री सुमतिनाथ जी भी अयोध्या के राजा मेघप्रमु के पूत्र 
थे, जिनका कथन विष्णुपुराण मे भी है । 
६, श्रो पद्मप्रश्म जी कौशास्बी के राजा धरणन्ूप के पुत्र थे। ' 
७, श्रीसुपाश्वेनाथ जो बनारस के राजा सुप्रतिष्ठित के पुत्र थे। 
८« श्री चन्द्रग्श्भु जी चन्द्रपुरी के राजा महासेन के पुत्र थे । 
8, श्री पृष्पदर्न्त जी काकन्दी के राजा सुग्रीव के पुत्र थे | रुद्र 
नाम का तीसरा रुद्र इन के ही समय से हुआ । 
१०, श्री शीतलनाथ जी भद्विकापुरी के राजा हृदृरथ के पुत्र 
थे। विश्वानल नाम के चोथे रुद्र इन के ही तीथंकाल में हुए थे । 
११. श्री श्रेयांसनाथ जी सिंहपूरी के सम्राद्‌ विष्णु नृप 
के पत्र थे । तृपृष्ट नास के प्रथण नारायण, अश्वप्रीव नूास के 
प्रीचनारायण, विजय नाम के बलभद्र ओर सुप्रतिष्ठ नाम के पांचों 
रुद्र इनके समय से हुए हैं । 


वि विन 2८7 कप 20 5 व 3 8 5 5 7 
रन जय घाहह 20. 20प&फ89 शैं&8ए778 (सपा एत्य्ष०्णी ? 8, 
8. वा ऐण्वाथ्गज 7०६ 75 ए. 68, 
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१२, श्री वासुपूज्य जी चम्पापुरी (भागलपुर ) के [राजा 
चसुपूज्य के पत्र थे। दूसरे नारायण द्विप्रष्ट, श्रोतनारायण, तारक, 
वत्भद्र अचल ओर छठे रुद्र इनके समय में हुए हैं. 

१३. श्री विमलनाथ जी ऋषिल के राजा कृतवर्मा के पुत्र 
थे । तीखरे नारायण स्वयभू, प्रीवनारायण मधु, बलमद्र, 
सुधर्म ओर खातों रुद्र पुएडरीक इनके ही जीवन काल में हुए। 
१७४. श्री अनन्त्नाथ जी श्रयोध्या के राजा मिंहसेन के पुत्र' 
थे। चौथे नारायण पुरुपात्तम, प्रतिनारायण मधुसूदहन, वलमभद्र 
सुप्रम और आठवे रुद्र अजितधर इनके समय मे हुए हैं । 

१६, श्री धर्मनाथ जी र्नपुरी के राजा भानुन्प के पुत्र 
थे | पुरुपसिह नाम के पचवे नारायण, मधुकैटम नाम के प्रतिनारा- 
यण, सुदर्शन नाम के वल्भद्र, जितनाभी नाम के नौवें रुद्र इनके 
समय सें ओर सघवा नामके तीसरे चक्रवर्ती सम्राट धर्मनाथ जी 
के मोक्ष जाने के बाद हुए ।इनक बाद चौथे चक्रवर्ती सनत्कुमार भी 
घर्मनाथ जी के द्वी तीथेकाल में हुए हैं । 

१६, श्री शान्तिनाथ जो हस्तिनापुर के सजा विश्वसेन के 
पुत्र थे । अहिसा धर्म के तीथडूर होने के बावजूद छ्टों 
खणर्डों के विजयी पांचवें चक्रवर्ती सम्राट और चारहवें कामदेव ' 

हुए हैं। पीठ नाम के दसवें रुद्र भी इतके समय में ही हुए हैं। . 

१७, श्री कुन्थुनाथ जी भी हस्तनापुर के राजा सूरसेन के पुत्र 
थे। यह भी सारे संसार को युद्ध में जीतने वाले छठे चक्रवर्ती 
ओर तेरहवें कामदेव हुए हैं । 

१८, श्री अरहनाथ जो भी हस्तनापुर के राजा सुह्शेन के 
पुत्र थे । जब तक गृहस्थ में रहे समस्त संसार के शत्र को 
वश में रखने वाले सातवें चक्रवर्ती थे और जब जैन साथु 
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हुये तो कर्मरूपी शत्रुओं पर विजय श्राप्त करने वाले मोक्षगामी 

हुए। इनक बाद सुभोस नाम के आठवे चक्रवर्ती अयोध्या नगरी 

में हुए । 

१६ श्री मल्लिनाथ जी मिथिलापुरी के सम्राद्‌ कुम्मनृपृ 
। के पुत्र थे । सातवें नारायण दूत, प्रीतनाराथण बलिन्द, 
बलभद्र, नन्‍्द्रीमित्र ओर नोबे चक्रवर्ती पढ्म भी इन्हीं के तीथकाल 
में हुए हूँ। 
२० श्री मुनिसुब्रतनाथ ज़ी हाजशृह के स्वामी दरिवंशी 
सम्राद सुमित्र के पुत्र थे । आठवें नारायण लक्ष्मण जी, 
प्रीतनारायण रावण, बलभद्ग, श्री रामचन्द्र जी, अठारवें कामदेव 
8 और दशरवें चक्रवर्ती हरिषेण जी भी इन्ही के तीर्थकाल 
'में हुए है । 


पं २१ श्री नेमिनाथ जी मिथिल्ापुरी के राज! विजयरथ के पुत्र 
“थे। ग्यारहवें चक्रकर्ती जयसेल इनके समय में हुए थे । 


२२ श्री अरि्ठनेमि जी द्वारिका जी के यदुव्रशी नरेश ससुद्र- 
विज्ञय के पुत्र थे, जो श्रीकृष्ण जी के प्रिता श्री वसुदेव जी के बड़े 
भाई थे! । नववें ज्ञारायण श्रीकृष्ण जी, प्रतिनारायण जरासिन्धु 
ओर बलमभद्र ब्रलठेव जी इन्हीं के जीवनकाल में हुए हैं । यद इतसे 
पूजनीय हुए हैं. कि ऋग्वेद में इनको ससार का कल्याण करने 
वाले' कर्मरूपी शत्रुओं को जीतने वाले धर्मरूपी रथ को चलाने 
वाले* ओर स्तुतियोग्य*, यजुर्वेद में आत्मस्वरूप+, सर्चन्न", 


०] 


3, छा 0779 में, 8 8४885६४८2087४8- 00 डि9]08. इिंदृणाप 
(]॥. ४६ भ्ातेशे ऐ6फ%) ?. 8 
२-५. तंवा र॒र्थ वयमधाहइवेमस्तो सरश्चिना सुविताय नव्य | 
अरिध्नेमि परिधामियान विदाभेष॑ इंजन जीरदानस्‌ 
-कद्रेद झ०ण २ झ० ४व २४। 


/ 
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अथवचेद में पूजनीय, सामवेद से वन्द्रसीय' स्कन्धपुराए में 
शिवजी ' * , सहाभारत से प्रशसायोग्य स्वीकार किया है । वद्धार्ना 
का कथन है कि वेदों मे जिन नमिनाथ का कथन है वे जन धर्म 
के २२ वंताथंकझ्ूर हैं! | 

जब श्री नेमिनाथ जी का समवशरण द्वारिका जी में आया 
तो श्रीकृष्ण जी परिवार सहित उनकी बन्दना-को गये ? । 





5७ वाजन्यनुप्रनव आभूवेमा च ठिश्वा लुबनानि स्वत । 
नेमि राजा १५र०याति दहद्दान्‌ प्रजा पुष्टि वधेयमानों असम स्वाहा ॥ 
+यजुर्वेद झ० ६ मन्त्र २४! 
* च्वमूषु वाजिन देवजूतं सहावान तल्तारं रथानान्‌ । 
अरिपट्टनेमि प्रवनजिमाशु ख्वच्तवे ताक्ष्यमिहाइवेम ॥ 
--श्रधवैय कार्ड ७ ० ८ सूक्त 5९ 
६. ख्स्तिन इन्द्रो दृद्वथवा स्वस्विन पूषा विश्ववेदा, 
खन्ति नस्ताह््यों अरिप्यनेमि स्वस्तिनों इहस्पतिदेधानु ॥ 
--खामवेद प्रपा० & श्र्ध ३१८ 


धर कस 


१०, ननोमीछ्ार्थ-सिदृघ्यर्थ ठतः सिद्धिनवाप्तवानू ] 
नेमिनाथ शिवेत्वे॑ नामचक्रेशवामनः ॥ --ल्कन्धपुराय प्रमाखखण्ट अ्र० रई 
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ओ अर्ष्टिनेंमि जी को इतिहासकार ऐतिहासिक परुष रवीकार 


मल 


करते हैं' । ब्रह्मतत नाम के बारवे चक्रवर्ती इन्हीं के तीर्थमाल से 


हुए | 
२३ श्री पर्श्चेनांथ जी---बनारस के राजा अश्वंसेन के पुत्र 


चकत कु० 


, जिनका जन्म ८७७ ओर सोक्ष ७७७ पृव इस्वी से हुआ* | 
इनको भी ऐतिहासिक पुरुष स्वीकार किया जाता है? । 

२४ श्रीं बड्ध मार्न महावीर जी---क्ुण्डग्राम 'के राजा सिद्धार्थ 
के पुत्र थे, जिनका भक्तिपूवेक कथन ऋग्वेद, यजुर्वेद, बोद्- 
२ ३. 97 ऊकीफश'ला+ पिशश्ाथएतए फ्रताट8 पी है, >> 389 

व 97% शिक्षा पिवणा। वीए€8 ए चता। 080९0 39% ली 
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ग्रन्थ' तथा महाभारत ' आदि अनेक ग्रन्थों में प्रशंसायोग्य मिलता 
है । सात्यकी नाम के ११ वें रुद्र इन्हीं के तीथंकाल में हुए है। 
इनका अपने समय के राजाओं पर कितना प्रभाव था यह बांठ 
इसी अन्य के दसरे खण्ड में प्रगट है! यह भी ऐतिहासिक महा- 
पुरुष हैं? । इनका धार्मिक, सामाजिक तथा ऐतिहासिक त्ेत्र में 
इतना अधिक प्रभाव रहा कि पिछले २३ तीथद्ुरों को भूल कर 
आज तक बहुत से विद्वान इनको ही जन धमं का संस्थापक 
सममते हैं। 


यह सब तीथझ्लुर, चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आर रुद्र 
जैनधर्मी तथा ऐतिहासिक पुरुष हैं । एक तीर्थद्षर से दूसरे का 
अन्तर समय तथा इन सबके हालात, स्थानाभाव से यद्दों संनिप्तरूप 
में भी नहीं दिये जा सके । यदि खोजी विद्वान चोबीसीपुराण 
महापुराण, पद्मपुराण, हरिवंशपुराण आदि जेन गंथों* के स्वाध्याय 
का कष्ट करें तो प्राचीन से प्राचान भारत का इतिहास जानने | 


के लिये बड़ी उपयोगी ओर विश्वासयोग्य सामग्री प्राप्त हा 
सकती है | ज+ 





१२ इसी अन्ध के ए० ४१ ४२, ४८ । 
२ वृषाद्दी वृषभो विष्णुद्न पर्वा इपोदर- । 
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्र तिसायर- ॥ 
-मह्यभारत महादेवसहसत्र नाम अनुशासन पर्व झ० १४ । 
शइ 4 डि०6 रिश्गध्वा९56 शछ0:8५७प7०९० 2 20« 
न रिशाह्ठाण ० ४8९ छएणा9३ 2. 203 & 9, ए छ ए०६ एाए 
? 465. 
व 07 छे0ण 0आऋष्मत. एणतते धाधरा॥ (ँ70998., 88797०5) 
?. 45 
४ यह सब छपे हुए अन्य हिन्दी में दि० जैनपुस्तकालय सूरत से श्राप्त होसकते हैं ! 


थे ४१८ ] 


जेन-धर्म ओर वीरता 


जेन धर्म का नामकरण ही वीरता का संचालक है! । यह 
जीतने वालों का घर्म ( 007[0शप॥ष +कशाह्ठाणा ) है',, 
जिसने सन ओर इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करली, जिसने मोह- 
. समता पर कायू पा लिया, जिसने कम्ररूपी शत्रओं को जीत लिया ' 
ऐसे महाविजयी ही तो जिन (जिनेन्द्र) कहलाते हैं* और उनकी 
विजय-घोषणा ही जिन धसम है” | जिसने ससारी भोग-विलास को 
वश कर लिया उससे बड़ा वीर ससार में कौन" ९ 
जैन धर्म तो जेनी मानता ही उसको है, जो सम्यर्द्ष्टि दो; 
सम्यर्दृष्टि वह है जो नि.शट्ठु हो*; निःशट्ठू वह है जो निर्भय हो? 
ओर जो धर्म मृत्यु तक से निर्भय होने की शिक्षा दे वह कायरों का 
धर्म केसे कद्ठा जा सकता है ? सरदार पटेल के शब्दों में--“जेन 
/0धर्म वीर पुरुषी का घममे है”/र 
कद्दा जाता है कि जो घर्म एक कीड़ी तक को सारना भी पाप 
बताता है वद् वीरों का धरम केसे हो सकता दे ? ऐसा कहने यालों 
से जन धर्म के अहिसातत्त्व को भल्नीभोति नहीं समझा | राग-द्वेष 
रूपी भावों का हाना ही हिंसा हे, चाहे वास्तव से किसी से उनको 
वाघधा न पहुँच सके* जेसे मछियारा पानी में जाल डाल कर 


१०५ 58 ॥ग्र88 बाते एा7६४ णा 60707 09प्रणत्पछ 0 98 7 एठ | 


। ६. शक्ल भी, साध्वस भीतिसंयमेकामिया अमी । 


तस्व निष्कान्तितों जातो मावो नि झकितोडथीत ॥2८९५॥ --प्रन्नाध्यायी 
७ अत्ोत्त कुद्ृष्टियं- स सप्तमिर्मयेयु त- । ४; 
नापि स्पृष्ट' सुदृष्टियें स सप्तमिर्भ येमंनाकू ॥४६४॥ --पए चाध्यायी 


८ इसी अन्य का एृ० ७६ । 
*ै च्युत्थानावस्थाना रागादीना वशमप्रइत्तायान्‌ । 
भियता जीवो मा वाधावल्युयरें भर व॑ हिंसा ॥थढ॥। “पृसुषार्थ सिदयुपाय 


। ४१६ 


भछलियां मारने का पापी हैे। और हिंसक भाव न होने पर किसी 
का वाघा भी हा ता वह अहिसा है, जेंसे डाक्टर जखम को चीर 
कर महाकष्ट देन पर भी हिंसा का टोपी नहीं है 4 इस लिये जैन 
धस जहा राण द्व प्‌ के वश हाकर एक कीड़ी तक के मारने को पाप 
वताता है वहां देश-सेवा, परोपकारिता, अवला म्त्रियों की गुण्डों से 
रक्षा करने, अत्याच्ारों को सेटने, अपराधियों को इख्ड देने और देश 
को शत्रुओं से बचाने में लाखों तो क्या करोड़ों जीवों की हिंसा 
होजाय तो वह जैनघधमे के अनुसार एक गृहस्थी के - लिये हिंसा 
नहीं है! । क्‍योंकि अत्याचारों को मेटते समय परिणाम कपायरूपी 
नहीं हाते वल्कि अमयदान के अहिंसामय विचार होते हैं*, अमय 
दान दंना जेनथम में आवक का ककत्तेज्य है और करत्तंव्ये के पालने 
में जो दिसा होती हे वह दिसा नहीं है बल्कि हिंसा को मेटने 
वाली अहिंसा हैं 


अनक [ृत्ृद्धाता का यह अ्रम है कि युद्ध लड़ना ही वीरता र 
ओर जैन धर्म युद्ध कौ शिक्षा नहीं देता यह कल्पना भी झूठी 5 
क्‍्याके ऋषभदंव जी ने सेनिक जनियोां के लिये न केवल सुख्य 
कचन्य बालक प्रथमधम बताया हँ* | जीवन और घंन किसकी 
प्यारा नहीं ! परन्तु जेनवर्म तो सच्चा जैंनी उसे ही बताता दे, 

जा अवसर पडले पर धन ओर जीवन दोनों का बलिदान कर 
5 अब जनक नल लक 290 कक नजर कक सहित 


१. अब्नन्नयि भवेत्यापी निब्नन्नपि न प्रापसाक्‌ । ह 


«,... भभिव्नयान्‌ विशेषेण यथा धीवरकर्षवी ॥| +्वधिल्िलेंकचर्न्य! 
२. दीनान्युदरणे बुद्धि" कारुण्य करुणात्ननांनू । “+थभ॑स्विलकतन्पू । 
2. निरयज्वधत्यागेन ज्षत्रिया जगिनो मर्ता । - जनीचाये श्री सोमदेव 


४ शअसिम्मप्रि कृपिविया वाखिल्य सिन्‍्पमेत च 
कर्माणीमानि पोदाः स्थु॒प्रज्गजीवन हेववें ॥ 
जजेनाचार्य श्री निनसेन जी. अर्दिपुराय पवे १० + 


४२० | 


हैक अ है. 


दे'?' | “आपत्ति और अत्याचार को मेटने के लिये हर समय तैयार 
रहे *” | यह वात जरूर है कि जेन वीर अत्ताप-सनाप लड़ता नहीं 
फिरता ॥ शत्रुओं को'पहले समझाने का यत्न करता है और जब चे 
नहीं मानते तब ही शम्त्र उ्ठाता है? । जैेनधर् की शिक्षा दै- जो 
शत्र युद्ध करने-से ही वश मे आ सकता है उसके लिये ओर कोई 
उपाय करना आगमे घी डालने के समान दहै*” | “सच्चा अहिसा- 
धर्मी जब तक उसमे शरीर, मन्त्र, तलवार तथा धन की शक्ति है, 
आपत्तियाँ, बाधाओं ओर अत्य/चारों को सहन करना तो बड़ी 
बात है, उनको देख ओर-सुन भी नहीं सकता*” । जैनधर्म में स्पष्ट 
“रूप से आज्ञा है कि--“जो युद्ध करने पर खड़ा हो, किसी के माल 
या आबरू को नष्ट करने को तैयार हो या देश की स्वतन्त्रता को 
जोखों में डालता हो, ऐसे देशद्रोही से युद्ध करना अहिसाधर्म है* । 
कहा जाता है कि प्राच्चीन ' समय मे जेनधर्म क्षत्रिय पालते थे 
यह वीरों का धर्से था, परन्तु आज़ तो केवल चेश्य वर्ण (जेनियों) 
का घर रह गया है। इसलिये जेन घर्म अब वीरों का धर्म नहीं 
है, यह कल्पना भी भूठी हे । यदि जेन धर्म वीरता की शिक्षा 
न देता -तो क्षत्रिय जैन धर्म को धारण न करते और यदि 
करते ,भी तो जैन धर्म की आज्ञानुसार चलने के कारण उन 
की वीरता -का गुण नष्ट हो जाता ओर वह वीरयोद्धा न होते । 


“१. “जीविड काँसु न वल्‍लहट पसु पुछु कासल हृद्ठ | 
- दोणि्णिबि अवसर निविडि आह तिणसम गणइ विप्तिद्न ॥ --प्राकृत व्याकरण 


२, सत्सु घोरोपसयेषु तत्पर स्थात्‌ तदत्यये” ॥८०८ +परवाध्यायी । 
३ चबुडियुद्धेत पर जेतुमशक्त शख्रयुद्धमुपक्रमेत” ॥४॥ . --नीतिवाक्यामृत । 
४... दण्डसाध्यें रिपाबुपायान्तरमग्नावाहुति प्रदामिव ! ॥३६॥ --न्तीतिवाक्यामृत 
४ यद्दा नह्यात्मसामथ्थ यावन्मन्त्रासिकोशकम्‌ । 


तावदद्ष्ठज्न श्रोतु च तब्दाघा सहते नस ॥८०६॥  --पन्‍्चाध्यायी 
5 य; शस्मबृत्ति समरे रिपु स्थात, य कण्टको वा निजमडलस्य । 
अस्ताणि तत्रैव सपा, क्िपन्त', न दीतकाचीन शुभाशयेषु ॥३०॥ -चशस्तिलक 


[ ४२१ 


नकद 2 


जेन वीरगों की देश भक्ति 


* व 050 ६८७०८९५ 
8 ग्राधव (0 ०७८ 2427255 
गाते पाद्ार 75 790 ॥7- 
89700 93 | क्षा7 2 एए8 
वंल्डटाप्ट्वे पी6 092६ ८- 
९0 67० फाघछलत गरा$ 
99४६6 0 पीर टाटाप्रए, 
एछश्ालड८ शिव दिक्तएुड 
॥घोटत, 0 0िटाशा ॥7- 
ए206८ए0 ७३५5 बी €वे 
६0 काया 9 067 06 
7) ॥6 5३८८४ वैशाते एव 
छप्वाप्ताप्थाकीत मे? 
“५5 39:४0 535९7, 





बिम्बसार को सृत्यु ओर उसके सेनापति जस्वूकुमार के जन 
साधु हो जाने पर इरानियों ने इस्वी सन्‌ से ४२४ साल पहले फिर 
भारत पर आक्रमण करके उसके पश्चिसी ठेश जीतने लगे तो 
जन सम्राट नन्‍्द्रीवधन उससे इस वीरता से लड़े' कि इरानियों को 
रणभूमि छोड़ कर, सारत से ल्ञोटना पड़ा! । पारस्यानप ने तन्शित्षा 
के पास अपना पाँव जमा लिया था परन्तु इसी अहिसावर्मी नन्‍दी- 
वर्धन ने उसका भी अन्त करके भारत को स्वाधीन रखा । 

इस्घी सन से ३५० साल पहले यूनानी सेतापति शैल्यूकस ने 
भारत पर हमला कर दिया ओर पजाब में घुसा चत्मा आया तो 
अन्तिस श्र तकेवलि जेनाचाय श्री भद्रवाहु जी के शिष्य जेन 
सम्राट चन्द्रगुप्त मौय्य इस वीरता से लड़ा कि हरात, काचुल 
कन्धार ओर विज्ञाचिस्तान चारों प्रान्त देकर शैल्यूकस का चन्द्र- 
गुप्त से सन्धि करनी पड़ी" । सिकन्द्रर महान्‌ अनेक हिन्दू राजाओं 
का जीतता हुआ भारत से घुस आया तो उसको राकन वाले भो 
यही जेन सम्राट चन्द्रगुप्त थे? । 

-.. इंस्वी सन्‌ से १८४ साल पहले यूनानी वादशाह दमत्रयस 
(६8७४ ६07९ 90700 0४8) अनेक राजाओं को जीतता 
हुआ सथुरा तक घुस आया ओर सम्राट पुष्शमित्र उसस सन्धि 
करते गया तो जेन सम्राट खारवेल से अपना देश परावीत होते 
न देखा गया, त्रनत मुकावले को आ डटा ओर इस वीरता से 
लड़ा कि उन्हे भारत छोड़कर उलटे पॉव भागना पड़ा । विद्वानों 
का कथन है कि ऐसे भयानक समयमे भारत की स्वतन्त्रता का स्थिर 

. रखने वाले जेन सम्राट खारवेल ही थे*, जो इस मद्दा विजय के 
कारण भारत नेपोलियन के नाम से असिद्ध हुए।ए.___ 

२ उठपयाओं 66 सिीव7 6 0नह58 प्टिट2१ए०॥ प06ट८४5 7०) #. 77- 
|. छाए छिद्वा।वज। सा8६07ए ० मघताह8, ऐए- 459- 


४. इग्पताण ४ 8 ६0 एछटइलचकणी $90ल०५ एन जता ?, १२३ 
४६०६ वीर, वर्ष ११ १० ६२ द सत्तिप्त ऊन इतिहास भा० २ खण्ट द एृ० ३६-४६ । 
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| 83036 ८ अ ३ 30202 0 7 2 अर अल लक चर १७७७७ श्रणणणजज 
हे सम 
बे 


हटा ! 
हे डे 2 मा । गह्नवशी नरेश 
आप व गण राचमल्ल के सेनापति « 
25 एज ४. ८ चामु डरयजैनाचार्य 
ः हर हि न सेमचन्द्रजी के आ 
है: गे आम थे! । अवखवबेल- 
; - -. ४५४ 5६१ * गोल मेंवहुत सें जैन 
का मी कम मन्दिर और जेंत 
का 3 पा ह $ तपस्वी बाहुबली जी 
के / 2. हद | की साढ़े-छप्पन रे 
ट है 5 ५ 80 नर * ऊची विशाल्र सूर्चि 
न का , *..._. - जिसको देख कर 
जम ६८. -«* संसार आश्चर्य 
ट्ट हा .+  - | है,.इन्‍्हीं की धर्म 
3 2 2 टन नम विलम के प्रभावनाका फल है 
जेन-योद्धा चामुरडराय बड़े सुन्दर कवि 


अर ग्राक्नत संम्क्तत आदि अनेक भाषाओं के विद्वान्‌ सी थे। जँव 

धरम पर इन्हान चामुण्डपुराण नास का अनुपस अन्थ लिखा है * 
वमवीर और कमवीर के साथ युद्धधीर भी थे* | इस जेंन 

लार ने अपन वेश की कितनी सेवा की इस वात का अनच्दाजा 

इनका पढाचरयां से लगाया जा स्कत्ता हू 

१. वोर-शुरन्धरः जो बजुलदेव उस जय करने पर मिली ! 

२, बार-पाता उ! जो काल्म्वो डद्व जांतन पर सिली । 


सपराजसह उच्छन्ठों के किले में राज उित्यको हरानेपर मिली। 
लाल मशनशशिमि कम 
रेन्ड एन, 8, ए ६ ) 878 चगाघाहाच 6 पिवामरघा5६8 (प्रीघाए०& की ईफि 


प्ट्न्छ््व 








जी 02 का ञ् 


४. 'बेरीकुलकाल-दरड” वाराधुर के किले मे त्रिभवत्त वीर को मारने 
में मिल्री | 


'सत्य-युधिए्रः हँसी से भी कठ न योलने के कारण मिल्नी' | 


॥पर चढ़ रात को ही सरपट दौड़े हैए शत्रुओं की सेना में नेंगी तलवार 
॥ भवभीत बना कर उनको 
पारी रसद लाकर अपने सम्राट को भेट कर दी । सम्राट बड़े खुश 
हुए और कहा कि सांग क्या मांगता है ? वीर ग्नराज ने अपना 
स्वाथे नहीं साधा, वल्कि परमार्थ सिद्धि के लियेजिन मंदिर में पूजा 
लिये गांवों का दान कराया? | 

शजरात के बेलवंशी के सम्राट वीरघवल? के संन्ापति 
सितुपाल थे। तेजपात्र इनके भाई थे । बे ज्ञत्तो तलवार के घनी जैन 
* | संग्ामसिंह जस्वात पर चढ़ाई कर दी ता थे दोनों 
अहिंसाधर्मी बोर इस वीरता से लड़े कि सम्रामसिह को जि 777, से 


भागना कठिन हो गया | देवगिरी के पाव्ववशी राजा सिहल ने 
पर, 

१, हमारा पतन, ए० १०६ | मद्रास व मैसूर के जैन स्मारक पृ० २४० | 

* चीर (जैन वीराक) वर्ष ११, २० ८७ । जैन शिलालेख सेयह 


छठ 


** अयोच्याग्रसाद गोयलीय इमारा पतन पू० १३७-१३८ ॥ 


उजरात पर हमला किया तो इन दोनों ने घमसान युद्ध 
करक उस पर वेजय प्राप्त की | उेहली के बादशाह अल्तमंश ने 
अजरात पर हमला करन का इरादा ही किया था कि इन्होंने उसके 
गत खट्ट कर दिय। ससार का चक्ति करने वाले अआवू पवत पर 


कराड़ा रुपया को लागत के अत्यन्त सुन्दर जन मन्दिर इन्‍्हाने ही 
बनवाये हैं। 


 अलभाता न गुजरात पर आक्रमण कर दिया। वहाँ के सेता- 
>ठि आदू जता श्रावक थे, जो नितनेम प्रतिक्रमण करते थे।शत्रओं 
स लड़ते २ उनके प्रतिक्रमण का समय हे सिया, जिस के लिए उन्होंने 
अन्त स्थान पर जाना चाहा, मुखलमानों की जबर्दस्त सेना के 
मर्त अपनी मुट्ठी भर फौज के पाव उखड़ते देख कर राष्ट्रीय सेवा 
के कारण रणसूमि को छोड़ना उचित न जाना आर दानों द्ार्थों में 
तलवार लिये होंदे पर बेंठे हुए ही युद्ध भूमि में अ्तिक्रमर्ण आरम्म 
आओ, जिस सें आये हुए 'लेस जीवा विराद्या एसिंदिया बेईं 
ज्याः आदि शब्दों को सुन कर सेना के सरदार चौक उठे कि-देखिये 
पिनापति जी-रणभूमि से भी जहां तलवारों की खनाखनी ओर 
53. क भयानक शब्दों के सिवाय कुछ सुत्ताई नहीं"देता 
उकान्द्रय दा इन्द्रिय जीवों तक से क्षमा चाह | ये नरम नेरस 
इलुवा खाने वाले जेंची क्‍या वीरता दिखा सकते हूँ? १ प्रतिक्रेमिण 
जमातत हाल पर सेनापति ने शत्रुओं के सरदार को लल्कारा:-++ 
_ बंघर आ, हाथ सें तलवार ले, खांडा सँमाल। 
वीरता अपनी दिखा, हारा कर, सन की निकाल | 
से का पालन किया हो, तो घर्स की शक्ति दिखा | 
परच्‌ अपली जां बचा कर फौरन यहां से भागजा॥ 
पडता का सरदार बचर भी देने न पाया था कि जेन सेनापति- 
आतू न इस चीरता और योग्वता से हमला किया»कि शत्रुओं के' 
४२६. | 


छक्के छेट गये और मुसलमान सेनोपति को मेदान छोड़कर भाग 
नो पड़ा, फिर कया था ! गुजरात को बच्चा २ आंधू की वीरता के 
गीत गाने लंगा | उप्तको अभिनंन्दत-पत्र देते हुए रानी ने हँसी मे 
कहा कि सेनांपति जी जब युद्ध मे एक-इन्द्रिय दो इन्द्रिंय जीवों तक 
से क्षमा मांग रहे थे तो ईमारी फौज घबरा उठी थी कि एकेन्द्रिय 
जीव तऊ से क्षमा मांगने वाला पव्-चेद्धिय मनुष्य को युद्ध मे कंसे 
सार सकेगा ? इस पर ब्रती आवक आचू ने उत्तर दिया कि महारानी 
जी, भेरे अहिसा ब्रंत का सम्बन्ध मेरी आत्मा के साथ है, एकेन्द्रिय 
न्द्रिय जीवों तंक को बाधा न पहुँचाने का जो नियम मैंने ल्ले 
रखा है वह मेरे व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा से है | देश की सेवा 
अथवा राज्य'की आज्ञा के लिये यढि मुझे यु द्न अर्थवा हिंसा करने 
वी व्यवश्यकता पंड़तो हैं तो ऐसा ऋरना में अपना परम घर्मे 
सममता हूँ ।' क्‍योंकि सेरा यह शरीर राष्ट्रीय सम्पत्ति है, इसका 
' उपयोग राष्ट्र की आज्ञा और" आवश्यकता के अनुसार ही होना 
* उचित है, परन्तु आत्मा ओर मन मेरी निजी सम्पत्ति है, इन दोनों 
का हिंसा भाव से अलग रखनी मेरे अहिसा ब्रत का लक्षण है । 
'कोछ्ुण-प्रदेश पर मुसलंभानों ने आक्रमंणं किया । विजयनगर 
के राजा ने' उनकी सार' भगाने के लिये अपने सेनापतियों के 
सम्मुख पान का बीड़ां' डाल दिया + तमाम योद्धाओं को परेशान 
देखकरे जैनेवीर वैचंप्प ने उठा। कर उसे चबा लिया । उसका भाई 
इरुगप्प भी ' सहायाद्धा और जेनधर्मी था, थे दोनों युद्ध-शूर इस 
वीरता से लड़ें कि हिन्दू राजाओं ने इनकी वीरता की' प्रशंसा 
में वे वीररस भरे, शिलालेख खुदवाये कि जिनको पढ़कर कायरों 
दो भुजायें भी फड़क उठती हैं? । 
सन्‌ १०३३ ई० मे मुँहस्मद के सेनापति सेयद्सालार मसूद ने 


९. एमारा पतन प्र० १४०-१४२ वे जेन दितेषी, भा० १६ अछ्ठ ६-१० । 
"रे श्रणेलगोल का शिलालेख नं० ६० । 


भारत पर चढाई कर ढी। हिन्दू राजाओं ने देश की स्यतन्व्रता कीं 
स्थिर रखने के लिये उसके विरुद्ध मोर्चा लगाया ' परन्तु दुसने 
अपनी फौज के आगे गउत्यों के कुए्ड खडे कर दिये! | कुंटिल 
नदी के किनारे ध्रमसान का युद्ध हुआ, किन्तु मालम 
होता है कि जिस ससय्र हिन्दू सरदार गडओं के कारण 
अखमजस मे पड़े हुए मन्त्रणा कर रहे थे उस समय मुस्षमानों 
ने उनको चारो तरफ से बेर कर आक्रमण कर दिया' जिस से 
हि ढार गये? । आवस्ती (जिला गौस्डे के सहेट-महेट) ऊ जन 
सम्राट” सुहिल देवराय से अपना देश पराधीन द्वाता न देखा गया 
वह जिन मन्दिर मे गये* और तीसरे तीर्थक्षुर भी सम्भवनाथ जी 
की डिव्यमूर्दि के सम्मुख देश और धर्म की रचा के लिये प्रण 
किया कि वह अत्याचारियों को देश से निकाल कर ही जिनेन्द्र क 
दशेन करेंगे | उनकी प्रतिज्ञा को सभी सैनिकों ने दुहराया" | _ 

'महावीर की जय” घापणा के साथ उन्होंने दूर से ही गदश 


के कुए्ड पर तीर चल्ला कर उन्तको तित्तर-व्रितर कर ठिया" | * 


मुसलमानों की सेना में अव्यवस्था फैल गई। कई दिनों तक घोर 
युद्र हुआ । मुखलमानों के बहुत से योद्धा मारे गये । स्व्रय सालाएं 
मसूद भी इस युद्ध मे काम आया” । जैनवीर सुहिलदेव का अख 
पूरा हुआ | उन्होंने भारत मां की पवित्र भूमि का स्वाबीन घ्वर्ज- 
ऊँचा रक्‍्खा* | मुल्ला मुहम्मद गज़नवी नाम के लेखक नेजो 
सालारमसूद के साथ था 'तवारीखे मुहम्भदी? नाम की एक पुस्तक 
लिखी थी, जिसके आधार से जहांगीर के शासन काल में अव्दुल- 
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रहमान:चिएती ने! "सीराते ससऊदी * ” से लिखा, दैः--+ 


 भयद की सेना वहरायच में १७ वीं शावान को ४२३ हिजेरी (१०३३ ४०) 
में पहुंची थी, उसमे हिंदुओं को परास्त किया था इसके वाद सुहिलदेव ने युद्ध का 
संचालन अपने द्वाथ में लेकर सुसलसानों का मुँह मोडा। मुसलमान हार कर 

/ भाग खड़े हुए। स॒हिलदेव ने- उन्हें उनके पडाव वहरायच में आ घेरा। यहा 
रब्जबुल आुरब्जकी १८ वीं तारीख को ४२४ हिजरी (१०३४) में मसऊद अपनी 
सारी सेना सहित मारा गया २ । 

मेवाड के हकदार महाराणा उठय सिदध्द थे । उनके बालक होने 

के कारण बनबीर को उन्तकी तरफ से गद्दी पर बैठा दिया। इस 
भय से कि' बड़ा होकर उदयसिह अपने राज्य को वापस न लेले वे 
इस रोड़े को बीच में से निकालने के लिये, तलवार लेकर महत्त 
में आये। पन्ना नाम की धाय ने भांप लिया उदयसिह को पालने मे 
से उठाकर उनकी जगह अपने बच्चे को लेटा द्िया। बनबीर ने 
छा कि उद्दययसिंह कहा है ? तो उसने णलने की तरफ इशारा कर 
“जप । बनवीर ने धाय के बच्चे को उदयसिह समभकर मार दिया 
परन्तु वीर घाय ने अपने सामने अपने इकलीते बालक को कत्ल 
होते हुये देखकर भी उर्फ़ न की ओर उदयसिह को एक टोकरे मे 
वेठा कर चुपके से निकल पड़ी ओर मेवाड़ के अनेक सरदारों 
ओर जागीरदारों को महाराणा मेवाड की रतक्ता के लिंये कहां परन्तु 
वनवीर के मंय से-सबने जवाब दे ढिया तो वह आशांशोद के पास 
गई" और उन्हे उद्देयसिह के अभमयदान के लिये कहा । वे वनवीर 





हे सरस्वती भा० ३४ सं० १ पृ० ३०-३१ । 
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की शक्ति से वेखबर न थे परन्तु एक जैन वीर शरण में आये हुए 
को अभय दान देने से केसे इन्कार कर सकता है ? उन्होंने पन्ना से 
कहा कि न चिंता ल कर जब तक मेरी जान में जान दे महाराणा 
डउदयसिद्द का वाल भी वाका न होम दगा, यदि जेनवीर आशाशाह 
उद्यस्सिंह के जीवन की रक्षा न करते और उनके बड़े होजाने पर 
वनवीर से युद्ध करके उनका राज्य न दिलवाते तो महाराणा 
प्रतापसिंह जेसे वीर केसे उत्पन्न होते ? 





महाराणा प्रताप और भामाशाह जैन 
जब मुगल फोज के बार वार आक्रमण करने से महाराणा 
प्रनाप को भूखे वर्चों समेत चार-पॉच वार भागना पढ़ा ओर घार्स 
की रोटी पक्वाई, वह भी बिल्ली उठाकर लेगई तो महाराणा 


ट्रदे ८ है 


प्रताप अकवर को सन्धि के लिये पत्र लिखने लगे । जैन धर्मी 
भासाशाह ने कट्टा कि जब तक हमारी-तुम्दारी भुजाओ से बल हे 
तो क्‍या अपना देश पराधीन हो जायेगा ? महाराणा प्रताप रो पड़े 
ओर कहा, “मेरे पास इस समय फौज के खचे के लिये पेसा नहीं 
और बिना फीज के उससे कबतक युद्ध करू” ? भामाशाह ने तुरन्त 
ही अपनी वह अतुल सम्पत्ति जिसके कारण भाई भाई के खून का 
प्यासा होजाता है, महाराणा को सेट करदी' | महाराणा ने लेने से 
इन्कार कर विया और कहा कि राजपूत दिया हुआ धन वापस 
नही लिया करते । सामाशाह ने कहा “महाराणा ! यह सम्पत्ति में 
आपको नहीं दे रहा हूं मेरी भूमि को आज इसकी आवश्यकता हें 
इसे में अपने देश को अर्पण कर रहा हँँ। आप फौज को इकट्ठा 
करे में स्वयं देश-रक्षा के लिए लड्टें गा! ” । टाड साइब के शब्दों 
में वह सस्पत्ति इतनी थी कि २४ हजार सेना क लिए १२ वर्ष को 
काफी हो? । महाराणा प्रताप ने फोज़ का इकट्ठा किया और 
भामाशाह अपने भाई ताराचन्द को लेकर सुगल सेना के साथ 
लड़न के लिए चल दिये और २४ जून सन्‌ १४७६ को हल्दी घाटी 
के मुकाम पर इस वीरता से लडे कि मुराल फाज के छक्के छूट 
गये* । ऐतिहासिक विद्वानों का कथन है कि यदि भामाशाह जैन 
वीररत्न इतनी अधिक सम्पत्ति राष्ट्रीय सेवा के लिये अ्र्पण न 
करते ओर अपनी जान जोखम में डाल कर इस वीरता से न 
लड़ते तो आज राजपूताने का इतिहस ओर ही कुछ होता * । 
परिडत गौरीशइ्डर हीराचन्द ओमा के शब्दों मे, मुगल सेना 
ने सेवाड़ पर चढ़ाई कर दी तो मद्दराणा संग्रामसिह द्वितीय ने 
जेनवीर कोठारी को रणबाजखां के मुकावले पर लड़ने को भेजा। 
राजपूत सरदारों ने हँसी में कह दिया, “कोठारी जी | यह रणभूमि 
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है, यहा आठा चहीं तोज्ञा जाता” | कोठारी जी वोले कि चिन्ता न 
करो देखना रणभूमि में भी क्रिस प्रकार दोनों हाथों से आटा 
तोलता हूँ) लड़ाई का बिगुल बजा तो काठारी जी सब से आगे 
थे उन्होंने घोड़े की लगाम को अपनी कमर से बांध रखा था और 
दोनो हाथों में तलवार लिये राजपूत सरद्यरों का लत्ञकार रहे थे कि 
यदि तुम्हे मुक्के आठा तोलते हुए देखना है तो आगे बढ़ो । महा- 
योद्धा कोठारी जी मुगल सेना पर टूट पड़े और दोनों द्वाथों से 
मुगल फोज की वह मार-काट की, कि राजपुत और मुग्रल ढोनों 
सेवाएँ आश्चये करन ल्गी? | 

जव ओरबइजेव के अत्याचार वढ़ गये तो मेवाड़ के राणा 
राजसिंद के सेनायति व्यालद्ाास जैन से न देखा 'गया। इसने 
सहाराणा से ओरक्वजेब को पत्र लिखवाया? कि ऐसे अत्याचार 
डचित नहीं। औरब्लजेब पत्र पढ़ कर आगवधूला होगवा और 
३ विसम्बर १5७६ ३० को मेवाड़ पर चढ़ाई कर हो। अत्याचारों 
को मेटने के लिए जैनवर्मी वयालदास स्वयं तलवार लेकर रणसूमि 
सें गेये और टाढ़ साहव के शब्दों में, “बे इस वीरता से लड़े कि 
मुरल् सेना को दुम दवा कर पीछे भागना पढ़ा” । बाइशाह का 
पुत्र अजीमखखों चित्तोड़ के नजदीक पढ़ा हुआ था, व्यालदास ने 
उस पर भी थावा वोल दिया और उस अहिसावर्मी ने ऐसा 
धसासान युद्ध किया कि डसकी सेना को मारकाट कर किले पर 
अपना क्च्जा कर लिया* , 

« उही नहीं बल्कि स्कूल, क्ालिज, अस्पताल, चतीमखानें 
वसशालाए, शास्त्रभण्डार, क्ारखानें आदि अनेक डपफ्योगा संस्याएँ 
खाल कर और अधिछ से अधिक टैक्स, चन्द्रा, दान आदि देकर 
धार्मिक, सामाजिक दूर त्षेत्रे में तन, सन और घन्र से देश की सेवा 
करने वाले हजारो नहीं लाखों जैन देश भक्त -... इजारो नहीं लाखों जैन देश मक्त हुए हैं ओर है।._ हैं और हैं। 

९-४ राजपूताने के नेनदीर बु० १२१ व १०८। 
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जेन अहिंसा और भारत का पतन 


कुछ लोगों को अरम है कि जैनियों की, अहहिसा ने भारत- 
: वासियों को ऐसा कायर बना दिया था कि वह अपनी स्वतन्त्रता 
को खो बैठे, परन्तु यहःकल्पना मूंठी है। वास्तव मे भारत का 
. पिच आपस की फूट, खुदगर्जी और विश्वासधात के कारण हुआ' । 
सिकन्द्र ने भारत पर चढ्राई की तो इसकी मुठभेड़ सबसे 
पहले अश्वक ज्ञत्रियों से हैंई । पजाब के लोगो थे भी एक 
हज़ार योद्धा उनकी सहायता के लिये भेजे लेकिन यूनानियों के 
संगठित आक्रमण के आगे नह ने ठहर सके*। यदि तक्षशित्ञा 
के हिन्दू राजा ने उन्का साथ दिया होता तो इस सम्राम का यह 
रूप न होता । वह अपने स्वार्थ मे बह गया और सिकनन्‍्दर के साथ 
होकर भारत के विरुद्ध लड्ा३ | 3ष्कलावती का दुर्ग भी दो भारती 
सदारों के विश्वासघात, के कारण सिकन्द्र के हाथ त्गा* | 
५ से (40/708) के दुर्ग का सार्स भी एक बूढ़े हिन्दू ले 
बताया था* | शशिगुप्त नाम के एज ज्ञत्रिय ने भी सिकन्दर 
7 सहायता दी थी, जिसके रण सिकन्दर ने आरन दुर्ग की 
कैमत शशिमुप्त को प्रदान कर दी यी६। सिकन्दर के साथ 
रुष (20008) वास्तव में वहादुरी से लड़ा, लेकिन खुद इसका 
हतीजा और दूसरे रिश्तेदार अपने-अपने स्वार्थ के कारण सिकन्दर 
से जा मिले, जिसको देख कर पौरुष ने भी सिकन्द्र के आगे 
टेक दिये । यही नहीं, वल्कि कई हिन्दू राजाओं से ल्ड़ाई'में 
ठायता ढी । ऐबीसरेस ने भी देश के साथ ऐसा ही विश्वास- 
ते किया । इस तर& स्वयं मा वि क की सहायता से भारत में 


*. जेन सिद्धान्त भास्कर, वर्ष ६ पृ० ७६ । 
ऐड 0६8॥07१02७ परार्शण ० ता, एव व २. 33-850 
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यूनानी अधिकार वन गया और यह जेनवीर चन्द्रगुप्त ही था के 
जिसने [सकन्दर को सार भगाया) | 


यूनानियों के वाद शर्कों नें भारत पर हमला किया, तो शक 
राजा अन्तिरक्ष की मदद सोभाग्यसेन नाम के एक भारतीय हिल्‍्दे 
सरदार ने की” ओर जब हूणों ने हमला किया तब उत्तर 
भारत के राजर भानुगुप्त के दोनों भाई धन्यविष्यु और मातृविध्णु 
हूणों में जा मिले, जिसके कारण उन्होंने इन दाना को राजा बचा 
दिया?। इन दोनों हिन्दू राजाओं को वर्दोलत हूणों करा राव्य 
भारत से हंआ' | 


सोहस्सद गज्जनवी ने भारत पर हमला किया तो मुल्तान हे 
हिन्दू राजा सझुटपाल ग़ज़नवी से मिल गया, जिसने उसे मुंसलः 
सान बनाकर वहा का राब्य फिर उसे दे दिया” । इसी तरद बरन्‍् 
का राजा अपने ढो हजार साथियों के साथ मुसलमान होगया" 
कन्नौज के राजा राजपाल से भी चुबच्राप ग़जनवी को 
बादशाह स्वीकार कर ज्िया। यह सब निजी स्वाथ में बढ़ गय 
णशट्र कु मान-पअ्पमान का जरा व्यान न किया"। राजा इनद्धपाल 
के पिता ने भारत की स्वाधोनता के लिये अपने अनमोल ग्राण 
न्धादावर ऋर डठिये आर खुद इन्द्रयाल न भी युद्ध करके मोहम्मद 
गज्धनवी के छक्के छुट्टा ठियेथे, परन्तु वाद में वह मसिे में 
आगया आर उस्रका भारत के विजय कराने में सहायता टी? | 

इसी प्रार जब शक्तिसिह ओर मानसिंद अपने स्वार्थ ऊ लिये 
देश ऊे शत्रुओं का पन्त लेकर अपने भाई महाराणा प्रताप से लड़ें 
लरीर पर८्वीरान से इृश्मनी निकालने के लिये जयचन्द मोहम्मद 


वात का अपन देश पर चढ़ाइ करन की बुलावे तो इसमें जनियां 
सार इनकी हिंसा का कया दहाप ? 


का. ही के न्‍-+++ अभलत >>. #%. अिज-++- 








नल रत 
डक 5 
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जज 6 

जेनवम ओर भारत के सम्राट 

हक 
श्री वद्ध मान महावीर के समय (६०० इं० पू०) से ऐतिहासिक 
काल का आरस्म होना स्वीकार किया जाता है| ऐतिहासिक काल से 
पहले जेन राजाओं का कथन “२४ तींथथक्ुर ओर भारत के महा- 
पुरुष” सें ओर वोर समय के कुछ जेन राजाओं पर जेनवर्म का 
प्रभाव वीर विहार और घधससे प्रचार” से आचुका है। यहां 
ऐतिहासिक काल के कुछ राजाओं पर जेनघधम का प्रभाव देखिये--- 


शिशुनागवंशी सम्राट श्रेणिक विम्बसार थे । ये महाराजा उप- 
अखिक के पुत्र थे, इनकी पटरानी चेलना'जेनवर्सी थी,जिसके प्रभाव 
से ये वोद्धवर्म को छोड कर जैनघसे अनुरागी होगये थे! | अपना 
अ्रम मिटाने के लिये इन्होंने भ०महावीर से हजारों प्रश्न किये जिसके 
' उत्तर से इनकी रहीसही शड्ड।ये भी दूर हो गई थीं और ये सम्यग- 
'हष्टि जेनी होगये थे । इनके पुत्र अभयक्ुमार चीर-प्रभाव से जैन 
साधु होगये तो श्रेणिक के दूसरे पुत्र अजीतशश्र प्रगध के युवराज 
होगये थे परन्तु अ्द्धवेश विजय करने के कारण श्रेणिक ने इनको 
वहां का राज्य दे ढठिया था। भागलपुर के निकट चम्पाप री इनकी 
राजधानी थी इस लिये इनको चम्पाप्री-नरेश कहा जाता था। 
ये बहुत बढ़े सम्राट ओर बत्ती जेन आवक थे* | हेसाडदेश के 
प्रसिद्ध सम्राट महाराजा जीवनघर भी जेनधर्मी थे, जो मनुष्य तो 
क्या पशुओं तक के कल्याण मे आनन्द मानते थे। एक कुत्ते को 
(दु'खी देखा तो उसे ण॒मोकारमन्त्र सुनाया, जिसके प्रभाव से 


२ गफात्०पशा 08 शींणा8 ० 06808 "4५कणछता8 णछ़घ8 ९०00ए९०:६९वे 
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लक कट 


का का कस | चर 
कुत्ता स्वये से देव हुआ | यह भ० महावीर के निकट जैन माघु 
हक हक | 
होगये थे! | 
शांक्याचंशी, कपिलवस्तु के 
राजा शुद्धाधन के राजकुपाए 


भहात्मा बुद्ध भगवान सहावीर 
के समकालीन थे। आव्रा तक 
70 के शब्दों सें महात्मा बुद्ध 
कुछ समय जैन साधु भी रहे? । 
जैनाचार्य श्री वेवसेन जी ने 
दर्शनसार से बताया कि बुद्ध- 
कीत्ति नाम के जैन-मु ने जैन-घर्म 
व्यागकर बोद्गर्मी होगचे थे.-- 





शी नहात्मा इ॒ड्ध 
“मिरिपाचणाइतित्ये सरवूतीरे पृचास्यपरत्थों । 

पिंद्चिया सवस्त मिल्लों महाइदो बुज्डकिक्मिसी ॥द्या । 
तिमिपूरया ससेईिं अद्िनय पद ज्वाओ परिव्मदों । हे 
रर्उवर्ग पन्चि पवच्टियं वैय एदान शा 

संसन्स सान्यि जीतो जहाफले दहिय-दुद्ध- 
तस्हा -त वडिचा ते अक्ष्कत्तों सा पनिल्े ? ॥दा --दर्नन्सार 


सक्करण 
] * * 5 ऐप 
जेनवम का चर्चा+ अहग्ग करना स्वच सहात्मा बुद्च स्वीकार करते हैं- 
“बह्या स्यीघुत्र । फेस यद्‌ तेपस्विता थी--अचेल्क (रन) था । मुकातार, 
शस्तावलिसन हथचत्ठा), नट् टिनादन्तिज् (इताई मिक्ता का त्यागी), न तिष्ट-नद॒न्विक 
(टगीसे कट, दी प८ई मिच्य को), न अपने उद्देश्य से किए यड को और न स्किल 
जोचाल्यदा। 5 न सठली, न मास, न नुसा पीता था | **-- झाझाहारी 
४। ४।+ बता दादो नंप्यन्वान्त का प्रणा-+--. निसव्निण धर (टि्टी। द० अव-८र ?242]5 (ईन्दी/ दृ० अस- ४4 


२. “व5 ४०वें तथ्य एस्ट्डणाल. ठाच्टाए96 रण मंडफ्रात्व हचचे पा 
हु 4 
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ये सब बिल्कुल जैन-साधु की चर्या के अनुसार हैं। जिससे 
स्पष्ट है कि म० बुद्ध जैनधर्म अहण करके जेन-साधु होगये थे, 
परन्तु कठोर तपस्या से घबरा कर जेन-मुनि पद को छोड़ दिया 
ओर अपना सध्यमार्ग “बोद्धघर्म” स्थापित किया" । जेन तपस्या 
को कठोर समभते हुए महात्मा बुद्ध कहते है-- 

““लिगण्छा उन्मद्रका आसनपटिक्खित्ता, ओपक्मिका दुक्खा तिष्या कुटका 
वेदना वेदियथाति । एवं वुत्ते, महानाम, ते नियण्ठा म एतदवोचु , निमण्ठो,आवुसो 
नाउपुत्तो सब्बशु , सब्वदस्तावी अपरिसेस शान दस्सन परिजानाति चरतो च मे 
तिदुठतो च सुक्तस्स च जागरस्स च सतत॑ समित शानदस्सन पक्‍चुपद्धिउतति - -- 
इति पुराणान कभ्मानं तपसा व्यन्तिमावा नवान कम्मान अकरणा आयति अनवस्सवो, 
आयर्ति अनवस्सवा कम्ममबखयो, कम्मस्खया दुहखबखयो, दुहखखया वेदनाक्खयों 
वेदनाजखया सब्य दुक्ख निज्जण्णं सविस्सति त च पन्‌ अ्म्हाक रुच्चति चेव खमति 
च तेन च आम्दा अत्तमना ति!/ । ->-मक्मकिमनि० हे, 7. 5 7. #?. 92-98 

भावाथे - “ऐसी घोर तपस्या की वेदना को क्‍यों सहन कर 
रहे हा” ? सेंने निर्मन्‍्थों (जेन साधुओं) से 8 तो उन्होंने कहा, 
“मनि्मन्थ ज्ञातपुत्र महावीर सर्वक्ष और स्वेदर्शी हैं उन्होंने बताया 
है कि कठोर तप करने से कर्म कटकर दुख क्षय होता है” | इस पर 
बुद्ध कह्दते है, “यह कथन हमारे लिये रुचिकर प्रतीत होता दे ओर 
हमारे मन को ठीक जेँचता है” | 
महात्मा बुद्ध का ईश्वर को करत्ता-हर्ता मानना), पशु-वलि 
और जीव-अहिंसा का विरोध*, कर्म-सिद्धान्त* और मोक्ष सें 
१-२, खत 480 जिप्रवेकाष एथमड़ 708फाए०१ 097 ४98 ६९४८ ह8 0 
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विश्वास” अवश्य भ० महावीर के प्रभाव का फन्न दें । यही कारण 
है कि दूसरा सत स्थापित करने पर भी महात्मा बुद्ध ने स० महावीर 
की सर्वज्ञता (॥॥7809॥08) को स्वीकार किया* ओर बोद्ध- 
ग्रन्थों में उनका प्रशंसारूुप कथन हूँ? । निश्चितरूप से म० बुद्ध 
पर स्० मदह्ाचीर का अधिक प्रमाव पड़ा, जिसके कारण वीर प्रचार 
के समय स० चुद्ध की घटनाओं का हाल नहीं के बरात्रर (॥]70४ 
89]97ऐ) मित्रता ई* आर महात्मा बुद्ध ने इतनी वातें जनेधम से 
लीं, कि डा० जेंकोत्री को जेनवर्म, वौद्धवर्म की मावा ओर 
लोकमान्य पं० वालगद्भाघर तिलक को म० बुद्ध भ्र० महावीर के 
शिष्य स्वीकार करना पड़ा । विद्वानों का कथन है कि जेनधर्म वोद्ध 
धर्म से नहीं वल्कि बोंद्धवर्स जेनवर्म से निऋ्र॒त्ना है | 


नन्द॒वंशी सम्राट नन्दिवद्ध न (४४६-४०६ ई.पू.) बड़े योद्धा और 
जैसधर्सी थे' इन्होंन अनेक देश विजय किये । इनके समान ही 





१ ्चिाएथा 785 ४96 शाह्री€र्ध सि89फ्रोंग९5४ ,--778म्रप8 9 20०- 204- 

२-३. इसी अन्ध का पृ० ४८ वे फुलनोद चं० 8 ले १७ पृ० ३३१। 

डर उ. 80ए7र66६8०च + 00६४9 ठउिप्वंतक8 ?. 54. 

५... बला (87999089) फ्रप४६ क्चएछ एछ0प्र०फ९ते ][दत् त०९फाएट5र 
977०4. 9: ] 8,088. (४७०२४ 7926 ) ? २ हर 

६... तुद्वाप्नातह्तरा व8 ग्रा०तछ/ ० सिपतवेताषएणएा!, 707 सं, 8९८०७ 
एआझ४ ई४फ एििपच्छण ए0. हे 7. 45. 


७. चेंनवर्म महत्व सा० १ (सूरत) पू० ८छ | 


5. ८“ ह8ए४90घ&९३ फ6 एगज९5५००४० 29४०0 ऐ>. ७9. पफ्रठ्माछ8 कशेंते 
घिरा 7६ छ85 ऊिपतेतक्राध्ण ऊपाएँं कऋध्छ त०नए०ते वए0फए धापे एम 
87 054-5४800$ ० उद्वाणाघ्ए*५ 
5फ्म्म उठए एवं - उंच्याण 35घवणघाज २०, हुए 7.56 

#-. एशकफसवेंटर सिडाणऊओ ० ता, ४०0. 7, 70, 767 

जब. 8 & 0.8 उलट, ४० गए 9 763 €&एठा 73, 9 249 


2 


रद ॥ 


श 


महाननद और महापन्म पराक्रमी सम्राद हुए हैं । इनके बाद 
अन्तिम सम्राट चॉन्द्राज श्ली बड़े वीर ओर जेनधर्मी थे' | 
मोय्ये सात्राज्य के सम्राट पन्‍द्रगुप्त मोय्ये जेनधर्मी थे' ,जो 


अन्तिम केवल्ी जेनाचार्य श्री भद्रवाहु के शिष्य थेः और इनके ही 
प्रभाव से वह जेन ख्राधु होगये थे । दक्षिण भारत के जिस पवेत 
पर इन्होंने तप क्रिया था, वह इतके नाम पर आज तक चन्द्रगिरि 


के नाम से प्रसिद्ध है। इनके पुत्र बिन्दुसार भी जैनधर्मी थे'। इनके 


पुत्र मह्दाराना अशोक को बौद्ध धर्मानुयायी बौद्ध प्रन्थो के आधार 
पर प्रकट किया जाता है, परन्तु इनको मि० विसेन्ट स्मिथ शेख- 
चिल्ली की कहानियों से अधिक महत्व नहीं देते, यद्यपि वह 
“अशोक को बोद्ध घर्मानुयायी मानते थे+। प्रो० भार्डारकर भी 
बोद्ध कथानकों में ऐतिहासिक सत्य नहीं के बरावर मानते हैं 


आग ता जन वीरों का इतिहास (जैन मित्र मण्डल, पर्मपुरा, देहली) ५० २६ । 
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£ उ०णायाओं 3 & 0 8०४०४४७१ 5006४ ०५ 48 ?- 24. 
है, ए6 धोनी] ॥9ए९ ४० ०098 60 श॥8 ०0गरलीपशगा कि॥॥ 0॥ब078- 
(पएप, ध8 ताइटलाछए/6 06896 8886 शिीक्षता8079ए एछहछ प्रठग6 
०४४6४ 0 ६96 ०७6978606वे 70758 फीएफ्णत + कर एक 77, 
व्‌ हक ग्र0फ्त ता8790586त 80 छशा४४७ धारक (एवम ७प्ए६ ९४9 
बतवाठाछत बए्ते 9९९४॥१७ दें ब्रात8 85080. शात्ती 5 ल5#- 2, 446: 
९. विश्वकोप भा० ७ पृ० १५७ 
है. 400४8 ?. 9 इ5ते 28 ००४९१ 79 जैनवर्ग और सम्माद अगोक, ५० ७ 
७ भण्डारकर का अशोक पृ० &६ | है 
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प्रो० कने का भी यही _सत दै* ! इस अव्रस्था में केवल वौद्ध भरन्यों 
. के आधार से अशोक को वोद्ध सान लेना ठोक नहीं | डाक्टर 
फ्लीट *, श्रो० मैकफैज्*, मि० मोसहन* और मि० हेरस* ने 
अशोक के वोद्धत्व का अस्वीकार किया है । डा० कर्न कहते हैं कि 
अशोक के भिलालेखों में कोई भी खास बात वौद्धघर्म की नहीं 
है? | अशोक्त न अवणवेज्ञगोाल पर जैन मन्दिर बनवाये थे | 
पशु-वध के लिये क्‍्डे से कड़े नियम बनाये और ५६ दिन ता 
कानून के द्वारा पशु-बव बिल्कुल बन्द्र कर रक्खा था' । अशोक के 
नियम वोद्धों की निल्वत जैनियों से अधिक मिलते हैं? * | 
शुरू उम्र मे अशोक का जेनघर्मी होना तो 7. छ08' * व 
97. ॥॥0788* * भी स्वीकार करते हैं, परन्तु उनकी अन्तिम 
(सातवे) शिलालेख से उनका अन्त तक जैनधर्मी होना सिद्ध है! 3, 


(० ैक्रषिपश 06 8970085७ 79. ॥70 

२ जेनथर्म और सन्नाद अशोक (ओर आ्रात्मानन्ड जैन द्रोक्ट सोसायटी) एृ० ७ ५ 

न, उ0फागतोी ०६ ऐ०ए्ड सेडा9ध2 $50००४८४७ (909) ए 49-492. 

ड. 8००४४, 7. 48. 

अं प्रत्णार घा४४0०5 ० छ&ह४०0) 7, 24 

5. पे।प्राण्णें (६४४9० $026:55५ ५४० हरएा। 92 27१-273« 

व... जैश्ृ0पक] लव छेपत9फ्रान्का 442 

८ हिन्दीविन्वकोप माय ७ पृ १५० | 

६ अगोक का पम्म स्तस्पलेग । 

२०, ८८5 (& 0४०४७ "४/ एादाजश्म्ए68 8४7९९ फापटोत ग्रा07€ टलॉलघ्टीड 
प्राप0 ६6 उ्ेए8४८5 ० ६86९ 7॥९7९६7८७) वंद्याहड पष्य $77036 ०0 ४-6 
805नक्नाह६< जणार्थयगप्ने ०७ छादंत॥ाआ5छ, 7. 279: 

११ 7)0,. ४४६४००५६ &. एम्गह 9. )9-3 

75, गहठशाह+ उ88 943 शरण 70, (॥9प्रश>८ 7857) 9. ]5/९ 

7५ “]६ « क्राजन०चछ ६४०४ मीत):०चच ८२ गाबाएव# ए7९९४३७ते तैडाधवररार 

सत्पे एएणाए0**तें ।६ #च्730प5 €छतेर फ़्क्ाप्रोए फिडहफते 656 [/5 
(0 8४९५ 65%: फल्ट्राघात्ट 9 ले, ५७ पेंकए04 ]-6 #हटारत है? 


घन ॥ 


>> थे. न 


राजतरिद्विणी में लिखा है, “अशोक ने कशमीर मे जिनशासन का 
प्रचार किय।? । 'जिनः शब्द जैन धर्से का नामकरण हे । शब्दकोश 
भी 'जिन? का अथे 'जिनेन्द्रः ही बताते हैं! ” अबुल्लफजल आइने- 
अकबरी में बताते हे, “जिस प्रकार इसके पिता बिन्दुसार ओर 
पितामह चन्द्रगुप्त ने मगध में जैनघर्स का प्रचार किया था, उसी 
प्रकार अशोक ने कशमीर में जैन धर्म को सुदृढ़ बताया” * । 
वास्तव में अशोक के हृदय पर जिनेन्द्र भगवान की शिक्षा का 
गहरा प्रभाव पढ़ा३ । यह जेनधर्मी थे” ओर इन का राज्य 
जेन-राज्य था* । छत के शब्दों में महाराजा सम्प्रति ते 
जैन ब्रतों को एक सच्चे वीर के समान पाले थे* और अनेक प्रकार 





0 5६ [40 2६ ९४०६, फ़्ाटा0, 46 800 परइ८ए96८0. ॥8 880 
एगेबए ९त९६--] 37070 शण शा. #, 23 


हिन्दी विश्वकोश, सस्क्ृत हिन्दीकोश, शब्दकल्पद््‌ मक्ोश, शीधर भाषाकोश । 

05079 509707766 उ[क्वापाशायय गए #48यघयाए, 88 ॥5 ईवफिटाः 
ऊागवपडइबाब दै हाशतेध्रि]60 (आब्रतेटाहुएए72 फाण्पड 0प 
चिब88१99 फरागज़ाएह ---है०पोवियश शैतान वैडरएथा, ए 29. 

गपर 78९० 58008 ए5 हाध्थ्ए वारिएद्याटटव 9? 86 गप्ताया्ा6 
६९४८४7085 रण 98 पर 8५ ->-[ए्त4व7ए 20 एप हू» 248 
7833, 3&, 65., |. 60: ए. € एण छप्तारू रद ९. 2. 


० ८ 

जेन धमम ओर सन्नाट अशोक, ए० ४७।* 

॥४8 पार छाततक्राइ0! एला0त 40 जा ०मौए वंश्णाशा,_ शा 
एणातेत्या*त स्ाल्१-ती5चाड.. फिशन्वीग्राधा5 थाते ऊ्रेपवैपकाजा5 
बात एपाढाड पिल्टो ए- एथाएशेए८ पीध्य, ॥6708 6. 5६806- 
प्रध्या 00 85058 पि४[ पा पीर दाव कल उरणीाइल्त॑ आप्रइ् 
हि 98 70 ए97 चिरील्ए शी08०ए2९ए #9टाए4ए७. ९ प्रगीप्र2- 
ग९€ 0 [पाप ० गि्य, हैड0प्क5 उध्ाहत एछ३5७ पकएा रे 
क ॥5707 ए४४७ए.-.], 300 ए. 58-60 < 8-38 

5ग्ाशा 2४ एइगट्त ट९मत६5  ए वभा48 एपरपार व्यय 
पिबतण9 हे: एल्‍7४2 हे: गागिइशा जराइटए56वं बुध पट वा पि$ 
घषिश [ररटि जर९ ३ छाछट विल्य० 20व 'ए0टप क्रशवे ई07 (86 
प्जापिए 7 व ्ञप्माइफ पा. पथा0ए०5७ ए्चएड ++$्षिणाएरा5 कि 29 
घे।॥07ए9 0०6 गाता, 9 202-203 
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३ ३ ६ मी. न्‍ो आल , 
से जेन बम की खूब प्रभावना की थी। सम्प्रति जेनवर्मी! थे और 
जिननद्र भगवान की पूजा के लिए इन्होंने हजारों जैन मन्दिर 
बनवाये ओर अविक सर्या में तीथकरों की सूर्तियाँ स्थापित कराई । 
बज ० यान जप है ही कि. कक कट प्रचारक 
इन्होंने जेन धर्म के अचार के लिये विदेशों तक में प्रच क्र श्र 
बी 9 5 #> री न 
जैन साधु भेज" । इन्हीं की भाति महाराजा सालियक लैनयर्मी 
कफ ०४७ ५ 
सम्राट थे, जिन्होंने स्थान स्थान पर जेनथर्म का प्रचार क्रिया ! 
05 ा 5 कप जेनधर्मी कक न सिम 
सोयवर्शीय अन्तिम सम्र.ट बृहठ्रथ भी जेनवर्मी थे , लिन का 
इसके सेलापति पृष्यसिश्र ले थाखे से मार डाला था आर 
बे 2 का कप ५ घू० 
न्वय सगघ का राजा वन बेठा था। १२२ इ० पू० से ८४ ४इ० ३2 
| मरी 3अ साम्राज्य 5.2. रहा 
१३७ साल तक माय साम्राज्य मे जन धम का खूब अचार रदा। 
कलिज्ञ गजवंशोय सम्राट महामेघवाइन खरेवेल का जन्म 
२०७ ई०पु० सें हुआ । यह वड़े बलवान ओर जैनब्र्मी सम्राट थे* ।- 
पुष्यमित्र अश्वमेघचन्ञ के ्रवंध में था, इन्होंने रोका बह न मानो तो 
मगधपर चढ़ाई करदी पुप्यसित्र हर मानकर खारबेल के चरणों गन: 
गिर पड़ा ओर उनकी पराथीनता स्वीकार करली । इन्होंने दिगवे- 
जय की थी और भारत नेपोलियन ऋदलाते थे ! यह भगवान 
जी 2 बी 8 2 
१-२० $889फए 20 एफ285 3 एए2८४९ ]शए पा07उ/एटी) आएं 38 डाएए0९ 
$09790१८८ ० एघं€ ईशा, सर टाटटटत फणाइश्याप॑$ ० 
उभय ९€एणए९५ घाए0एष्टग0५६ पढे व्य2 पा & छाटनवाओं ण #85 
ढाएाए2 2घत एए07:5९ट८बांटव 88९० प्रण्राफरैटर 0 वाग्र48९5 
जलए इटा। वश कााउञत्म्रवापरटड बगए0 8522६८५.  बर77087 ६0 
एाल्इटी। उथ्रर्माष्या ग्र प्राढ वाइब्याए ००एगराप्र०5 270. (0 
5एटबवे पाल ईशएा फ्राढपट --४एा८प१णघ्€ ० [शंयाशा। वशिय 


ध5िएत:%2णा9 8799:873 ४० जएा, 7. 74-7 
3, *<5शा5एं ए7थ्बएा८त चुका 7 धात छातेट,?--.2.8 60, 


फ्टउटव्ाएा 8ठललाए ४0 जूुफा 29, 
४-४५ प० अयोव्याप्रभाठ गोयली - जेंन वीरें का इतिहास और हमारा पत्नन ए 5७ 
६. (क) टा० ताराचन्द - अहले हिन्द की सुझ्नसर तवारीख (१६३४) पू० करे 

(ख) १० मयवददत्त शमी - भारतवर्ष का इतिहास, भा० १ पू० ५७ 

गे) अनेकान्त वर्ष $ पू० ४००, जैंनहितेंपि वर्ष ? एअ्क ३, दाथीयुफा सिलालेख 


धष्टर 


ञे 


कर 


महावीर के 
घरे थे | यह 


ईैढ उपासक थे! और कुमारी पवेत पर इन्होने जेनब्रत 
ह जिनेन्द्र भगवान में इतना अधिक अनुराग रखते 
कि इन्होंने जिनेध्धदेव की पूजा के लिते जैन सन्दिर और 


जेन 


आश्ुओं के लिये गुफाये चनवाई* । यही नहीं बल्कि १७२ ई० 


मालवा के राजा गदंभिन्न के 
उने विक्रमादित्य बड़े श्रसिद्ध 
सम्राट थे। शक्कों को इन्होने 
ही हराया था । इनका विक्रमी 
सम्वत्तू भ० महावीर के निर्वाण 
के ४७० साल बाद ४७ इं० से 
| चालू हुआ था । यह हिन्दूससार 
'ममे अल्यात है । पहले यह शैव 
? परन्तु जेनधर्स के सत्यप्रभाव 
यह्‌ जैनधर्स-भक्त होगये थे [९४ 
महाराजा विक्रमादित्य जेनधर्मी 
ओर आदर्श आवक थे* | जैस 


में जेनधर्म की प्रसावना के लिये “खकल्याणक पूजा कराई | 


अडड । गुच्चराती मांसिक जीवदया* वयवई, अक्तूवर 
भा० २ खण्ड २ धृ० ६६ । वीर वर्ष & पृ० २ श्‌ 





ख670 ८४5.९,२6, 
* जैनमित्र, सूरत (१९६ दिस्वर १६४३) वर्ष ४५ ४० ७७ व मई १६४४, अन्तिम 


*६४३ । सह्तिप्त जैन 


पा 


| 


पलल्‍लवबबंशी राजाओं की राजधानी फाचीक राजा शिवकोर्टि 
विष्णुवर्मा थे, जिन का काउ्ची में भीमलिंग नाम का एक 
८ शेया च्य शत बा आओ न सका 
शिवालय था | जेनाचार्य स्वा५ समनन्‍्तभद्र को भन्मव्याधि रोग 


0 


अप हा आज कप ० 
हागया, जिससे मनों भोजन खा लेन पर भी इनकी तृप्ति नहाती 


किक हू 





3 


3 


९. 


॥ 


७७३5०६ 


ज 
ह 2 ्रँ | 
१९ क ५ 
शँ 
बी 
8 है 
रच ली रे 8 के ४ 
है! ( 
० डे रू 3 ४ हज घ दा 
रे 
जय ही हेड म्ा कली न रह ड 
8 ् नि फिर म बी रे 
'औक/ ३ बी है ५४ ्ट 
दत्त झा कक 
ल्‍> है पड 
त्फज विका शक ० के जले + 27 59 
बह काउप्रधफ के: 4 >> + ! कि 
न दे कक रॉ हि।। 
ईद पु आतज निज ँ रन डू 
० + + कि हु म्च्च्ु । 
वििकिलयलकर दिउ आ:35 आओ ब्ध का 
३ व ० 
डे “दुटई व. मर जै हे न कि स्का 
पड के अ | >- नस्ख्् ली मल हल सु पा 
१] ऊ 2, ४ +--..«६2.25 28: 3 को > चपक, 
कि 7 हु 2८३ ॥ पोल 


ओ स्वामी समन्तभद्राचार्य 
थी । यह विष्णु संन्‍्यासी का चेश धारण कर ऊे इसी शिवालय मे - 
आए | यहाँ सवाभन प्रसार शिवार्पण के लिये आया तो समन्‍्तभद्र 
जी ने उससे अपनी जुधाग्नि शान्त की । राजा समझा कि इन्होंने 
सारे अ्साद का निवजी को भोग करा डिया है, थे शिवापण के लिये 
प्रतिदिन सवासन प्रसाद भेज दिया करते थे ओर ये खालिया 


धश्ष्2 ॥ 


करते थे | कुछ लोगों ने राजा से शिकायत की, कि थे शिवजी की 
विनंय-भक्ति नहीं करते ओर नाही प्रसाद शिवजी को अपैण करते 
५ प ० ते ओर 
है बल्कि स्वयं खा लेते है । राजा को बड़ा क्रोध आया और उस 
ने समन्तभद्र जो से कहा कि मेरे सामने प्रसाद का भोग कराओ 
ओर शिवजो को नससस्‍्कार करो । समन्तमद्र जी के लिये यह 
परीक्षा.का समय था। ये सम्यग्दष्टि थे इन की तो रग रग मे जैन 
धर्म बसा हुआ था। इन्होने चौबीस तीथड्डरों की स्तुति-रचना 
ओर उद्चारण करना आरम्भ कर दिया, जो आज तक स्वयंभूस्तोत्र? 
के नाम से प्रसिद्ध है । जिस समय ये आठवे तीर्थक्लुर श्री चन्द्रप्रश्ु 
जी का स्तोत्र पढ़ रहे थे तो शिवलिब्ड में से ओ चन्द्रप्रभु की मूर्ति 
प्रगट हुईं । इस अदूझुत घटना को देख कर सभी लोग चकित 
होगये। राजा शिवकोटि स्वा० समन्तभद्र के चरणों मे गिर पड़े 
और अपने छोटे भाई शिवायन के सहित जेनधर्म में दीक्षित 
होगये' । उनके साथ ही उनकी प्रजा का बहुसाग भी जैनधर्मी 
“होगया था | 
काञ्म्वी के पल्‍लववशी सम्राद हिमशीतल बोदूधर्मी थे। 
इनकी रानी मदन सुन्दरी जेनथर्सी थी, जो जिलेन्द्र भगवान का 
रथ उत्सव निकालना चाहती थी, किन्तु राजा के गुरु भी बोद्धधर्मी 
थे उनका कहना था कि कोई भी जैन विद्वान्‌ जब तक मुझे 
शास्त्रार्थ द्वारा विजित नहीं कर लेता तब तक जैन-रथ नहीं निकल 
सकता । गुरु के विरुद्ध राजा भी कुछ तन कह सके । अैनाचारय श्री अक- 
लड्ड॒देव को पता चल्ता तो वे राजा हिमशीवल के दरबार से गये और 
वोद्ध गुरु से शास्त्रार्थ के लिए कहा। बौद्ध गुरु ने तारा नाम की देवी को 
सिद्ध कर रखा था इसलिए उन्हे अपने जीतने का पूरा विश्वास 


था । उन्होंने श्री अकलड्ुदेव से कह्दा कि यदि तुम हार गये तो 
5 अमन 
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कोल्हू से पिडवा दिये जाओगे | अकलइड्डदेव ने कहा कि यढि तु 
हार गये तो ? बौद्ध गुरु बोले कि हम देश-निकाला ले लेंगे 
शास्त्राथ आरम्भ होगया। अकलडुदेच महाविद्वान्‌ और स्याद्वादं 
थे। निरन्तर ६ साह तक वाद-विवाद होने पर भी विजय प्राप्त र 
हुईं तो उन्हे ज्ञात हुआ कि वोद्धगुरु ने ढेवी सिद्ध कर रखी है ओर 
वह ही परदे में उनकी तरफ से उत्तर देती है | देवी एक-चात को 
'उक बार ही कहती थी । अकलब्डढेव ने वौद्ध-गुरु से कह कि में 
नहीं समझता दूसरी बार कहो, तो देवी चुप थी । -बौद्ध-गुरु रे 
जवाब बन न पड़ा ओर अकल्लछ्ुलेव की विजय हुईं । जिसके 
कारण बोद्धों को देश छोड़कर लंका आदि की तरफ जाना पडा |! 
जैन धर्म की अधिक प्रभावत्ता हुईं | राजा हिमशीतल ने जैनधम 
ग्रहण कर लिया ओर जनता भी बहुत बड़ी संख्या में जैनधर्मी 
होगई । चीनी यात्री 7४ €चर 45०० ने यहाँ जैनियों तथा इन के 
मन्दिरों और जेन साधुओं के रहने की गुफाओं को अधिक सख्या 
में बताया है और यह लिखा है कि पल्‍लव-राज्य में जैन धर्म की.. 
खूब प्रभावत्ता थी* | | 


कदम्बावंशी राजा ब्राह्मण धस के अनुयायी थे फिर भी वे 
जिनेन्द्र अथवा अहंन्तदेव की भक्ति में इंढ' विश्वास रखते थे । 
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महाराजा काकुस्थ वो (१३६०-३६० ३०) ने जेंन धर्मे की प्रसा- 
वना के लिये भूमि प्रदात की थी! । इनके पुत्र महाराजा शान्ति वर्मा 
(३६०-४२० ३०) भी जेनधर्म प्रेमी थे। रविवर्मा के दान पत्र 
में इनको सारे कर्नाटक देश का स्वामी बताया है । इनके पुत्र 
मगेश बम (४२०-४४५) ने अहँन्त भगवान के सन्मुख घी 
के दीपक जलाने तथा उसके अभिषेक आरती पुजा आदि के ख्चों 
के लिये जैन सन्दिरों को गाँव भेंट किये थे । मृगेश वर्मा के हृदय 
पर जिनेन्द्र भगवान के विश्वास की छाप उनकी एक और भेंट 
से भी सिद्ध है, जिससे उन्होंने काल्वगा नाम के ग्राम को तीन 
हिस्सों में चाट ऋर पहला श्री जिनेन्द्र भगवान को दूसरा जैन 
त्यागियों को और तीसरा जैन निर्मथ मुनियों को अर्पण किया* | 
इनके दोलों पुत्र महाराजा रवि वो और भानु वर्मा सी अहेन्त- 
भक्त थे और इन्होंने खूब दिल खोल कर अहंन्त भगवान की 
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अभावत्ता की! । महाराजा उचिवर्सा (२६०-५०० ई०) जिनेन्द्र 

् पे $ सूय 
भगवान का अत्यन्त शक्तियमाच और कद॒स्वावंशी आकाश का सूर्य 
स्वीकार करते थे” । यह न केवल स्वयं जिनेन्द्र भगवान 
३ हा ० 
के अलनुसगी थे, बल्कि अपनी जनता तक को भी इन्होंने 
हे 4 ८ 75. 
जिनेन्द्र-भक्ति और उत्तकी पूजा के लिये कह्दा । यही नहीं वल्कि जिने- 
द्रव नम विश्वास स्थिर करने के लिये उन्होंने जिनेन्द्र-मक्ति के लाभ 
वताते हुए आज्नापत्र निकात्ना :-- 

“महाराजा रवि वर्मा की आशानुधार जिनेन्द्रसगवान की प्रमावनाके लिये दरसाल 
कार्तिक की अद्ठाइयों का पवे निरन्तर आठ दिन तक सरकारी मालगुजारी से मनाया 
जाया करे ओर सरकारी खर्च पर ही चतुरमास के चारों महीनों में जेन साधुर्थो 
का वेयाइत्य हुआ करे । जतता को श्री जिनेन्द्र भगवान की निरन्तर पूज करनी 
चाहिये । क्योंकि जहा सदेव जिनेन्द्र भगवान की पूजा विश्वासपूर्वक की जाती है, 
वहा अभिवृद्धि होती है, ठेश आपत्तियों और वीमारियों के भय से मुक्त रहता है 
ओर वहा के शासन करने वालों का यश और शक्ति बढती है? । 
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रविवर्मो के भाई महाराजा भानुवर्सों भी भ० जिनेन्द्रदेव 
मे दृढ़ विश्वास रखते थे' इन्होंने जिनेन्द्रदेव के अभिषेक के लिये 
टेक्स आइि हर प्रकार के भार से मुक्त भूमि प्रदान की थी। क्योंकि 
इन्हें विश्वास था कि जिनेन्द्र-प्रभावता से उन्नति होती है*। 
रवि वसो के पुत्र हरिवर्मा (५००-५२४ ई०) कदम्बावश केअन्तिस 
सम्राट थे | यह भी जिनेन्द्र भगवान के अनुरागी थे । इन्होंने 
अहन्तदेव की आरती और पूजा आहि खर्चों के लिये गावों मेट 
किये थे* । गरजकि कद्स्वावशी राजाओं ने जेनधर्म की प्रभावना सें 
इतना अधिक भाग लिया फि प्रसिद्ध विद्वान भी इनको जेनधर्मी 
समम बेठे* । 

गड़ावंश के सबसे पहले सम्राट कोड़गणिधमाो प्रसिद्ध जैता- 
चार्य श्री सिंहनन्दी के शिष्य थे" | ये जैन धमोनुरागी थे । इन्दोंने 
जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के लिये जैनमन्दिर वनवाएं । सहा- 
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[कप बे कटी ० चर कप 
राजा साधव छि० जेनधर्मी थे. इन्होंने जेनधर्म की प्रभावना के लिए 
४० जॉनियों ्ड बडे हक ८.59 बिक ०5:०8 029 0 किक. 
ज् का बड़ बढ़े दान दिय! | इनके पुत्र काब्निंण दर? के 

घिकारी महाराज विनीत ८ ८5 | ओर शा २ 
चत्तराः हाराजा अविनात भी निश्चिनरूप से लेनघर्मी थे 
े लू 7 ८ ्ड किक अल 
ये जैनाचार्य श्री विजयनन्द्री के शिष्य थे? । बचपन से ही इनके 
यह दृढ़ विश्वास था कि जो जिनेंन्द्र भगवान की शरण ग्रहण 
कर लेता है वह हर प्रकार की चाधा और आपत्ति से मुक्त रहत 
है | एक समय इन्हें दरिया पार करने की आवश्यकता पड़ी । नाव 
का कुछ प्रवन्ध न था यइ विश्वास करके कि यदि ज़िनेन्द्र भगवान 
का छ॒त्र साया होगा तो अथाह जलन मा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं कर 
सकता, वे जिनेन्द्र भगवान्‌ की मूर्ति को अपनें सिर पर रखकर 
दरिया सें कूद पडे ओर सबको चकित करते हुये वात की बात में 
गहरे जत्न को चीरते हुये दरिया को पार कर लिया* । इन्होंने 
5 +« े लि्यि ५ ८5० 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की पूजा के लिये जैन मन्दिरों को वहुंत से 
9-४ कैाधक को विलीत शा पे 
गॉवर्भेट किये*। इनका पुत्र मह्यराजा दुदि जैनाचार्य श्रो 
जे 2 कक पे व > ५ 
पूज्यपाद जी के शिष्य थे* । इनके पुत्र म्ुुष्कर तो इतने सच्चे जैन 
धर्मी थे कि इनके समय जेन धर्म, गज्यधर्म (57477 
+ ो हे. 
/९2/./5/0/५) था" । चंगावशी सम्राट री या । गंगावशी सम्राद पुरुष ने जैनवरम की की 
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प्रभावना के लिये दान दिये और इनके पुत्र शिवमार ने जेन मन्दिर 
बनवाये ' । राजघल्ल प्र० ने जन साधुओं के लिये गुफाएं 
बनवाई * । इनके पुत्र ऐर्यगंग तो अहन्त भद्टारक के चरणरूपी 
कमल के भोरे थे? । इनके पुत्र राचसल्ल छि० ने ८८८ ई० में 
जैन मन्दिर को गांव सेट किये । और जैनधर्मी थे* । मद्ाराजा 
तीतिमार्ग भी जेनधर्मी थे ओर इन्होने सलेखना ब्रत धारण किये 
थे* । महाराजा बुढुुग जेन फिल्लास्फी के बड़े अच्छे विद्वान थे"। 
इनके पुत्र मारसिंह (६६१-६७१ ३०) बडे न्यायवाब्‌, महायोद्धा, 
जेनधर्म के दृढ़ विश्वासी ओर जेनाचाये श्री अजितसेन जी के 
शिष्य थे | इन्होंने भी सलेखना त्रत धारण किये थे5ं। इनके 
भाई नद्दाराजा म्रुलदेव मिनेन्द्र भगवान्‌ के सच्चे भक्त थे!” । 
सारसिंह के पुत्र राचमल्ल च० (६७५-६८४ ई०) भी जेनघधर्सी थे! 
इनऊे राजमन्त्री ओर सेनापति चाम्ुण्डराय बहुत ही हृढ जैनबर्मी 
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थे! जो अनेक युद्धों के विजेता और बड़े विद्वान थे" ।ये जैनाचाये 
शी अजितसेत जी तथा सिद्धान्त चक्रवर्ती ओ नमचन्द्राचाय के 
शिष्य थे* । इन्होने चामुण्डपुराण चास क्र एक अ्सिद्द जेनप्रन्थ 
लिखा, जिसमे २४ तीथंकरों, १२ चक्रवतियों, £ नारायणों, श्रति- 
नारायणों वलभद्रआह्ि का सुन्दर कथन है और जोग्राचीन इति- 
हास के खोजियों के लिये प्रामाणिक सामग्री है” । अन्तिम सम्राट 
रक्‍कसगंग (६८५-१००४ ई०) जेनाचार्य श्री विजय के शिष्य 
थे । इल्होंने जैनधम को फैलाया और अपनी राजधानी में 
जैनसन्दिर बनवाया था* । गगावशी राज्य, जैनियों के लिये 
स्वर्ण समय (6णाश्था 48०) था। घोषाल के शब्दों में अनेक 
शिलालेखों से मिद्ध है कि गंगवशी राजाओं ने जैन मन्दिर 
बनवाए, पूजा के लिये जिनेन्द्रदेव के श्रतिविस्व॒ स्थापित करायें 
ज़ेन साधुओं के लिये गुफाएँ वनवाई और जेनधर्म की प्रभावना 
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के लिये बड़े २ दान दिये! ।#0८४ के शब्दों भे गंगवंशी 
राजाओं का परमात्मा श्री जिनेन्द्रदेव और इनका धर्म जेनमत था * | 
- प्रारम्भिक चालुक्यबंशी सम्राट जयसिह श्र० जेन धर्म के 
गाढ़े अनुरागी' और जेनाचाय श्री गुणचन्द्र जी के परममक्त 
थे | इनके पुत्र रशराग जनधसं-प्रेमी थे, जिनके समय जिनेन्द्र 
भगवान की सक्ति के लिये जेनमन्दिरों को सेट सिल्ली* | इनके 
घ्र्त्र पुलिकेशी प्र० (४४० इ०) अपने पिता व पितासद्द के समान 
जेनधमातुरागी थे* । इन्होंने जिनेन्द्र भगवान की वन्द्रना के लिये 
जेल मन्दिर बनवाये* । इनके उत्तराधिकारी महाराजा क्ीति वर्मा 
प्र० (५६६-५६७ ३०) ने तो अख़ण्िडित तर्दुल्ल, पुष्प, धूप आदि 
सामग्री से जिनेन्द्र भगवान की पूजा करने के लिये भेट दीः | 
पुलिकशी ह० (६०६-६४२ इ०) बहुत ही असिद्ध सम्राट हुए है 
ये भी जैनधमोनुरागी थे । इन्होने जेल कवि रविकीर्ति का अपने 
)-दरवार से बड़ा सम्सान किया था! ” । इन्हाने जिनेन्द्र भगवान की 
प्रभावना के लिए एक विशाल जेस मन्दिर वनवाया तो उनकी पूजा के 
लिये पुलिकेशी ट्वि० ने गाव सेट किये'* | इनके समय चीनी यात्री 
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प्र/ंथ्वा 78वाड़ सारत में आये तो उन्होंने इनके राज्य सें जैन 
.“ आ 
धम की प्रभावना देख्वी' । महाराजा विनयादित्य (६८०-5६ ६३.) 
ओर विजयादित्य (६६६-७३३ ३४०) ने अहँन्त देव की पूजा के लिये 
जेनमन्द्िरों को दान दिये ओर जेनपुजारी श्री ड्देदेव जी का 
सस्मान किया? ! विजयाइित्य के पुत्र विक्रमादित्य द्वि? (७३३- 
जेनच पु ०्+ किक बे चर ब 
७४६ ६०) ने जैन मन्दिरों की मरस्मते कराई और जैनघम की प्रभावना 
3 कप न्‍ ९ > 
के लिये दान वियेः | अरिकेसरी भी जैन वर्म के भक्त जे । इनके 
सेनापति ओर राजमन्त्री प्रसिद्ध जैन कवि पम्प थे* जो आदि पम्प 
के नाम से भी ग्रसिद्ध थे | इन्होंने ६४१ ईं० में पम्प-रामायण रचो 
थी | “आहिपुराण और भारत” भी इन्हीं की रचना है+ । 
ल्ट्‌ क्यवंशी 0 ब थक 
पूर्वीय चालुक्यर्वशी सम्राद्‌ विप्णुवद्धू न ० ने जैनाचाय 
श्री कालीभद्र जी को जैन बसे की प्रभावना के लिये दान दिये थे” ! 
हर # न न 
ईुञ्ज विप्णुवद्ध न की रानी जैन धर्म में इृढ़ विश्वास रखती थी 
इसने जैन धर्म की प्रभावना के लिये गॉब भेंट कराये*। महाराजा 
अम्म द्वि० ने जैन मन्दिरों और जेन धर्म की प्रभावना के लिये 
दान दिये' । इनके सेनापति दुर्ग राज इतने महायोद्धा थे कि उनकी 
नलवार देश-रज्षा के लिये हमेशा म्यान से बाहर रहती थी!” । ये 
बे ब ब्ि बा #०० 
हायाद्धा इतने दृट जैन धर्मी थे कवि इनको जैन धर्म का स्वम्म 
5 23 न 
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(श[८क ता ज्यरंडतर) कहा जाता था! । इन्होंने निनन्द्र 
भगवान की भक्ति के लिये जैन सन्दिर बतवाये और उसके खर्चे 
तथा प्रभावना के छिये अम्म ट्ि०? ने गांव सेट किये” । महाराजा 
विमलादित्य (१०२२ ३०) ज्िकाला योगी सिद्धान्त श्री ढेशगना- 
चाय के शिष्य” ओर जैन घधसे के भक्त थे” | इन्होंने जेल मन्दिरों 
को जिनेन्द्र भगवान की पूजा के लिए गाँव सेंट किये थे * | 
पश्चिमीय चांलुक्य वंश के महाराजा तेलप्‌ छवि? (६७३- 
६६७ ई०) जेन घ्म के इृढ विश्वासी थे" । जैनकवि श्री रत्न ज्ञी 
की रचताओं से प्रसन्न होकर इन्होंने इनको 'कविरित्न', किवि- 
छुझरांकुश, 'उमबभाषाक्रतीीर आदि अनेझ पदवियां ग्रद्नन की 
थी! । ये राज्यमान्य कवि थे । राजा की ओर से स्व॒र्णदर्ड, 
चंवर, छत्न, हाथी आदि उनके साथ चलते थे । महाराजा तेत्लप के 
सेनापति मल्लप को पुत्री अतिमव्वे के लिये इन्होंने ६६३ ६० मेअजित- 
लय पुराण रचा था, जिस से प्रसन्न होकर वैलप ने उन्हे कवि चक्रवर्ती) 
(#फाछ णीं ००४६७) की पढवी प्रद्ननकी थी!” । अतिमव्ये 
जिनेन्द्र भगवान की भक्ति मे इतना विश्वास रखती थी कि इसने 
जिनेन्द्र भगवान की हजारों सोने-चांदी की मूर्तियां स्थापित 
कराई और जैन धर्म की श्रसावना के लिये इतने अधिक दान दिये 
कि वे द्ानचिन्तामणीः कहलाती थी? * । तेलप के पुत्र सत्याश्रय 
हग्विवेडेना (६६७-१००६) जेनगुरु भी विसतलचन्द्र पंडितदेव के 
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शिष्य थे! । इनके पुत्र जयसिंह ह० (१६९८-१०४२ ई०) जैन 
ध्मानुरागी एः कर २ ३० का हा ३ मी 
धर्मानुरागा थे | इन्होंने जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के लिये जेन 
सन्दिर वनवाये* | जैन्त सहाकवि श्री वाबिराज सूरि के ज्ञान ओर 
विद्या पर तो जयसिंह मोहित ही थे । इनके दरवार में शास्त्रार्थ 
हुआ, जिसम भिन्न भिन्न धर्मा के प्रसिद्ध प्रसिद्ध विद्वानों ने माग 
लिया, परन्तु जंत् सहाकबि ओर वादिराजसूरि ने सबको हरा ठिया 
जिसक कारण मदाराजा जयसिह ने उन्हे 'जय-पत्र/ और जिग- 
दक्सल्लवादी? (छ/077775 /0०8८7०>) की पदची प्रदान की* 
आर सब ववद्वानां को स्वीकार करना पडा 

समदसि यदकलडू कौतंने घर्मकीतिवंचसि सुरपरोघध न्यायवोद्र5 क्षप/द्‌, ! 
इति समयगुरू णामेकत संगताधा प्रतिनिधिखि देवो राजते चांदिराज*” । 


अथात्‌--वाडिराजसरि सभा में वोलने के ज्ञिये अस्लझुदेव' 
के समान, कीति से धर्मकीतिं के समान वचनों मे चृहन्पतिः 
के समान आर न्यायवाढ में गौतस॑ गणधर के समान हैं । इस 

वह जुटा * धर्मगुरुओं के एकीमूत प्रतिनिधि के समान 
शोमित हैं । 

कर्मा का फल तीथंकरों और मसनियों तक को भोगना पड़ता 
है । वादिराज को कष्ट रोग होगया था । मद्दाराज़ा जयसिंह को 
पता चला तो वे व्याकृ्त होगये । राजा को खुश करने के लिये 
एक दरवारी ले कहा, “महाराज, चिन्ता न करो यह खबर भूठों 
है? | राजा ने कहा कि कुछ भी हे में कल अवश्य उनके दर्शनों 
का जाऊुगा | दरवारी घबराया कि मेरा क्ूठ प्रगट हो जायेगा और - 
न मालूम क्या दरड मिले ? वह भागा इआ वाहिराज जी के पास 
आया आर उनके चरणों में गिर कर सारा हाल कह उिया। 


नह £ए (४7 छत ए. 442-343 5प्ताए & प्व 7928८ 68-69 
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- उन्होंने डसे शान्त किया और स्वयं जिनेन्द्र भगवात्त की भक्ति में 
'एकी भाव स्तोत्र? रचने भ॑ तल्लीन होगये | अगले दिच महाराजा 


“इसने आपसे >'सत्य नहीं कहा, वास्तव से भुभे कुष्ट रोग होगया 
ता, परन्तु 'जिनेन्द्र भक्ति के प्रभप्व से जाता रहा' । जयसिंह हऊ 
3त्र प्ोमेश्वर प्र० (१०४२-१०६८ ३०) पके जेनधर्मी शेर | 


श्री अजितसेन जी से अभावित होकर उन्हे 'शब्द-चतुमंख' की पढची 

मैदान की ० | इसके उन भुवनेकमर्ल सोमेश्वर हि० (१० हद 

77७६ ईं०) भी जैनघर्म के दृढ़ विश्वासी* और भव्य आवक थे* 
नाचार्य 


“पिगाव भेट किये थे* | इसके छोटे भाई-- विक्र मादित्य छ्वि० 
/०७६-११२६ ई०) बडे वीर सम्राद थे।ये जैनधर्म के भक्त थे* | 


पैक रे ० ब>+ 5 
इन्होंने जैन भान्दरों को दान डिये जेनाचाय॑ और वासवचन्द्र जी 
2८ महाकवि 


के समय मे हुये है: 'विल्दण' ने इन्हीं 
अपना ग्रसिद्ध काव्य “वि चारित' रचा 

था, भद्दाराजा चिक्रमाद्ित्य महातपस्तरी जेनाचार्य भरी अहन्तनन्दी 
हे रिष्य थे* । इनके उत्र सोमेश्वर तृ० (१ १२६--११३८ ई०) 
कै) एक >पाधि सर्वज्ञ (477 ८०75०) थी!* | इनके बाद इनके 


को किम 22000 
डे भाई जगदेकमल्स (९ रेम-११४० ई०) जैनधर्मी थे *+ | 
रैनके भहायोद्धा सेनापति नागवर्मा भी जनधर्मी थे! * इस अकार हर 
हा पत्तिप्त जैन रतिहास भा० ३ ख० ३ पृ० १४८ 
हम (7. 7 २७० 077 30 2(९०7९५४॥ चे काव्य |, 84, 
पा ञैँ 
६-१ (“| 


तरह के चालुक्यवशी राजाओ। न हर समय जनधस की. प्रभावनों 
की! आर इक्राईएर के शन्‍्त्र में वे निश्चित रूप से जेनवम के 


चंशी नरेश वह योद्धा वीर आअरे चन्द्रवंशी दतिय 
श्रे३ । महाएजा दन्तिदुर्गं हद्वि० (औशणार 4०) जतवम प्रेमी 
श्र | इनके पुत्र कृष्णुराज 4० (७४६--३५४ ई०) पर जने 
आचाये श्री अकलकईदत जी का गहरा प्रभाव था मोविन्द्राज 
तु० वो इतने योद्धा थे कि शत्र उनके भय से कापते श्ले । जिसके 
कारण ये शत्रु भर्यक्रए नाम से प्रसिद्ध थे* ये अत साधुओं की 
पड़ा पक्त ऋस्ते थे? | इनके समय के जैनाचाये श्री विमहचन्द 
महाविद्वान थे कक इन्द्दोंने इनके महल पर नोटिस लगा ठ्यि 
था कि यदि किसी भी धर्म का विद्वान चाहे तो मुझस शास्त्रार् 
करते । इन्होंने जैच- मुनि श्री अरिकोर्सि जो को हज नघस के 
प्रभावना के लिये दीन दिये थे । इनके पुत्र अपोधतर्ष ३० 
(८१४--२५७७ $०) जैनबर्मी* और और पुराण” के जज 
क्ैसाचार्य श्री जिससे जी के शिष्य थे! ! घवल्न व्‌ जयधवर 
आग लाश न कितनी तप “फिन्नौस्फी के प्रीख 5 सहानअन्यों की ढक 


थी! । जैनाचाये भी उप्रादित्व न भी अपन प्क्ल्ः 
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व पच 


नाम का प्रसिद्ध आयुर्वेविक अंध ॥/८९०२८००ॉफ््रिटजटं०7922व2० 
की रचना इन्हीं के समय की थी । अमोधवर्प जिनेन्द्र मगवान के 
इृढ़ विश्वासी थे' । जेनवर्म की अ्रभावना के लिये इन्होंने जैन 
सन्दिरों को खूब दिल खोलकर दान दिये* । अरबी लेखकों ने 
भी इनको जिनन्द्र भगवान का पुजारी और सारे संसार के चौथे 
नस्त्रर का मसहान्‌ सम्राट स्वोकार किया है? । स्मिथ के शब्दों 
में इतने प्रसिद्ध महायोद्धा शहशाह का जैनबर्स स्वोकार करना कोई 
साधारण वात नहीं थीं”। ये जैंचाचाय श्रा जिनसेन जी के चरणों 
में नमस्कार करके अपने आपका पवित्र मानते थे*। इनके ही 
अभाव से ये राज्य, अपने पुत्र कृष्णए न॒द्वि० को देकर स्वयं जैन साधु 
हद गये थे* । इन्होंने 'प्रश्नाचर-रत्वमाला! नाम का ऐसा सुन्दर 
जैन प्रन्थ रचा कि जिसको कुछ लाग श्री शंकराचार्य जी की और 
कुछ श्वेताम्बरी सहाचार्य को रचना वताते हैं,” परल्तु स्वयं 
_इसी ग्रन्थ के प्रथम शएलोक से प्रगट है कि यह अमोघचप की ही 
रचना है।। यह ओऔी वर्धंसातन महावीर जी के इतने परम भक्त थे 
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कि उनके शुभ नाम से ही अपने ग्न्थ को आरम्भ करते हुये कहाः- 
प्रणिपत्य वद्ध॑मान प्रश्नोत्तर रत्तमालिका वच्ष्ये । 
नाग नरामर वन्चं देव देवाधिय वीरम्‌ ॥ 
विवेकात्त्यक्तराज्येन. राज्षेय.. रत्नमालिका | 
रचिताउमोघ वर्षेण सुधियां सबलंकृति ॥ 
अथात्‌--श्री वद्धेमान स्वामी को नमस्कार करके मैं राजा- 
अमोघवर्प, जिसने विवेक से राजपद्र त्याग दिया । प्रश्नोत्तर 
रत्तमाला नाम के ग्रन्थ की रचना करता हूँ । 
अमोधवपेके पुत्रकृष्ण्राजद्वि० ने जिनेन्द्र भगवान की प्रमावना 
केलिए जैस सन्दिर को दान दिये'। यह जैन धर्म के इृढ़ विश्वासी थे* 
ओर जैनाचाये श्री गुणभद्गर जी के शिष्य थे* | जिन्होंने उत्तरपुराण 
रचा था इन्द्रराज तृ० २४ फरवरी सन्‌ ६१४४० को गद्दी पर बैठे है 
इन्होंने जैनधर्म की खूब प्रभावना की और धार्मिक कार्यों के लिये 
४०० गाव दान हिये* | इनको विश्वास था कि जिनेन्द्र भगवान्‌ > 
की पूजा से इच्छाओ की स्वय पूर्चि" हो जाती है । इसलिये 
उन्होंने १६ वे तीथकर श्री शान्तिनाथ जी के चरण स्थापित किये। 
थे* | कृष्ण्राज तृ० ६४० ई० में गद्दी पर बैठे । ये इतने बीर थे 
कि चित्रकूट आदि अनेक किलों को विजित कर लिया था । जैनाचार्य 
श्री वादि घाघल भट्ट ज्वी से प्रभावित होकर* _ 6 बाघल भट्ट ली से प्रभावित दोकर* इच्दोंने जैनधर्म की_ जैनधर्म की 
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प्रभावना के अनेक काये किये । पुष्पदन्त नाम के ब्राह्मण कवि 
इन्हीं के समय में हुये है, जिन्होंने जैनवर्स प्रदण कर लिया था। 
श्री क्ृष्ण्राज तृ० के राजसन्त्री भरत थे, जिनकी प्रार्थना पर इन्होंने 
'महापुराण' नाम के ग्रन्थ की रचना की थी । हरिवंश? के रचायिता 
. श्री घवल कवि भी इन्हीं के समय हुँये थे। पोन्न नाम के प्रसिद्ध 
' जैनकवि को कृष्णराज त्‌० के दर्बार में बढ़ा सम्मान प्राप्त था । 
महाराजा इन्द्रराज च० (६८२ ई०) पर ता जैनधरम का इतना 
गाढ़ा रंग चढ़ा हुआ था कि जैन साघु हाकर श्रवणवेल्गोल पर्वत 
पर ऐसा कठोर तप किया, कि जिसे देखकर स्वर्ग के इन्द्र भी चकित 
रह गये' । इस प्रकार प्र० साधूराम शर्मा के शब्दों में राष्ट्रकूट- 
राज्य (७४४-६७४ ३०) जैनधर्स की प्रभावना का समय था* । 
१२.राठोड़वंशी राजाओं ने हथूड़ी (राजपुताना) मे दशवीं शता- 
दी सें राज्य किया है, जिसके प्रथम सम्राद्‌ हरिवर्मा थे। इनके पुत्र 
वेदग्धराज (६१६) जैनघर्मी थे* जिन्होंने अपनी राजधानी मे प्रथम 


वीथंकर श्री ऋषसदेव जी का मन्दिर बनवाया था” और उनकी 
जा के लिये भूमि भेट की थी" । इनके पुत्र महाराजा मम्मट 
६३६) ने भी इस जैनमन्दिर को दान दिया था+। इनके पुत्र महाराजा 
धवल भी जैनधर्मी थे" इन्होंने जेनमन्दिर की मरम्मत कराई और 
इ प्रकार से जेनधर्म की प्रभावना से सहयोग दिया" । इन्होंने श्री 


! जाए बा प्रत्रच्ञपरफिंण्द ग्राएव फ़ल्ालिफागह शा ४०७६8, 
70079]8 एथाएल्त ६06 807ए ० ॥06 ण्ट्ट४ 64 3 (0005 
न्‌ः + 29 एशः रा, 27 2, 92 

९ पल 8896 ०९ २४४:४८ए४४६ ए४ 3 एटा0व ् ह7९४६ 7220५09 
वशण्यर् प९ व शआए5. लव & ऋ (एपरौपारट | 2१, 

रै-८ ऋपाए प्रवड्चेता9879) एच. शा, िंए - फ्रजो! 3 7९॥ए06 0 
रिक०७प््चत0९ए३ 2 प्रं३एाएएतीा गापे ग्राउत९ 38 शएाफप्ता 970 
७0व प्लाड 50प शैीशाप्रप्राह(2 बोड0 प्राउते८ 8 हाव2ए7 407 प5़ 
पधएव6, प्ा$ 50४ 072एवशें फ8$ 3050 3 [27 सिंट एट्या0तए- 
१९प हट शा एटआए6 बगपे धल्ीछल्पे गत धएटाए छा [0 7 
शिण्पररि इ॒ापमाजष्या, +-हिच्छ, 400. था हर 7?. 9. 


[ ४६१ 


ऋषभदेव जी की मूर्ति को प्रतिष्ठा भी कराई थी? ॥ 


१३, सोलंकीवंशी नरेश मूलगज (६६१-६६६) ने चावड़ोँ 
वंशियों से गुजरात छीनचकर अणुहिलपाटन को अपनी राजधानी 
वनाली थी। यह जेनधर्म के भक्त थे* उन्होंने भी जिनेन्द्र भगवान्‌ 
की भक्ति के लिये एक बड़ा सुन्दर जैन मन्दिर वनवाया था । 
इतके उत्रचामु ड(६६७-१०१०) ओर इनके पुत्रदुल म(१ ०१०-१०२२ 
तथा इलेभ के भतीजे भीम प्र० (१०२२-१०६४) ने जैन धर्म की 


प्रभावना के अनेक कार्य किये* | भोम ग्र० के सेनापति विमलशांदह 
जेनधर्मी और महायोद्धा थे । आवू का सरदार धन्धु वागी द्वोगया 
किक जज कर था तु धर 
था, तो इसे वश करने के लिये मीम ने इनको भेजा, इन्होंने बढ़ी 
वीरता से उसपर विजय श्राप्त करली, जिससे खुश होकर भीम ने 
आयू को चित्रकूट पहाड़ी विमलशाह को देदी थी* जहाँ विमलशाह 
ने लाखों रुपयों की ्ञागत से वड़ा सुन्दर जैन सन्द्रिर वनवाया+ 
का जी कप चर री डक 
जसका विमलवस्ति कहते हूँ” । महाराजा कर्ण (१०६४-१०६४) ने 
भी जेनधर्म की प्रभावना की । इनके उठय नाम के मन्‍्त्री तो जिनेन्दर- 
देव के इतने दृढ़ भक्त थे कि इन्होंने अहमदाबाद में उदयबराह 
5 ।आत ॥०००ह हक ० मूर्तियों 
नाते का मैन सन्दिर वलवाकर उसमें तीर्थंकरों की ७२ मूर्तियों 
बोर ध्ज्य ै. * | जयसिंह 
स्थापित की थी । कर्ण का पुत्र सिद्धराज जयसिंह (१०६४-११४३) 
५ ये जे 5 न घे 
वनधस कगाढ़े अनुरागी ओर श्रीवद्धमान महावीर के परस भक्त थे, 
जिनकी पुजा के लिये इन्होंने स० सहावीर का सच्दिर वनवाया । यह 
तीथ-यात्रा के इतने प्रेमी थे कि न केवल नझ- 7८ न थे कि न केवल स्वयं, वल्कि दूसरों को भी_ 
१ जैन वीरों कः इतिहास और हमारा पतन, पृ० श्श्८ 
६-३ जैन वीरों का इतिहास और हमारा पतन पू० पछ्‌ 
४ जैन वीरें का इतिहास पृ० ४२ 
५-८ जैन वीरों का इतिहास और हमारा पतन पृ० ८छ 
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यात्रा कराने के लिये यह शत्रु्ञय जी तीर्थयात्राको संघ लेगये थे ओर 
वहा के श्री अदिनाथ तीथेकर के सन्दिर को १२ गांव भेट किये 
थे!। इनके दोनों राज्य-मन्त्री सांतु ओर मुजाल जेनघर्मी थे'। 
सिद्धराज़् ने सोरठ देश को विजय करके सजन को वहाँ का 
अधिकारी बना दिया था, जिसने श्री गिरनार जी से श्री नेमनाथ 
२२ वें तीथंकर का बड़ा विशाल जेन मन्दिर बनवाया था | 
कुमारपाल (११४३-११७४ ३०) बड़े असिद्ध और मद्ायोद्धा 
सम्राट थे, जो श्वे० जैलाचारये श्री हेसचन्द्रजी के शिष्प थे और इनके 
प्रभाव से जैनघर्मी हो गये थे" । इन्होंने मंगसिर सुदि दोयज सम्बत्‌ 
१२१६ को आवक के ब्त प्रहण किये थे* । इनको दूसरे तीथंकर 
श्री अजितनाथ जी में गाढ़ी श्रद्धा थी । युद्धों मे अपनी विजय को 
यह इन्हीं की भक्ति का फल्न स्वीकार करते थे+। श्री तारंगांजी 
में इन्होंने करोड़ों रुपयों की ल्ञागत से श्री अजितनाथ जी का बढ़ा 
“विशाल मन्दिर बनवाया था" । इन्होंने शत्रुज्डय जी, गिरनार जी 
आदि अनेक तीथे क्षेत्रों पर भी करोड़ों रुपयों की ज्ञागत के बड़े 
सुन्दर जैन मन्दिर वनवाये" । दृढ़ जैनी ओर अहिंसा धर्मी होने 
पर भी इन्होंने वंड़े २ प्रसिद्धयुद्धों मे विज्य प्राप्त की | इन्होंने 
चित्तोड़ को जीता, सालवे के राजा को हराया. चन्द्रावती के 
सरदार विक्रमसिह पर विजय पाई । पञ्ञाव ओर सिन्ध में अपना 
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३-४ जैन वीरो का इतिहास और हमारी पत्तन, ए० झ८घ-८६ । 
१-८ ओ हेसचन्द्राचायंं' (आदर्स घन्यमाला सुल्तान) ए० २३-२६ 


[ ४६३ 


भण्डा लहराया | दक्षिग में का्रग। प्रदेश जीतने के लिये अपने 
सेनापनि अम्बड़ को भेजा, वह बलवान था इसके काबू में त 
खाया तो स्वय रणभूमि मे जाऊर अपनी ततदवार के जहर दिखावे। 
इस अफार टिग्विजय करके एफ विशाल सनद्ी साम्राज्य स्थापित 
कर दिखाया! । ग्रजा के दुख्लो का जानने 'प्रेर उनके दूर करने 
के भाव से वह वेश बदल कर रात्रि में घरूम्ता करते थे । इनके 
राज्य में प्रजा बडी सुखी त्रीर खुशहाल थी इनकी राजबानी 
आनहिलपुर-परटन में १८०० क्रोड़धिपति रहते थे । इनके चरित्र 
में लिखा है.-- 
“अहाराज कुमारपाल ने १५०० जैन मन्दिर बनवाये) १६००० मन्दिरो 
का ज्ञीणोंद्धार किया/ १४४४ नयें जिन मदिरो पर च्वर्ण कलश चढदाँये। &८ 
लांख रुपया ब्रन्यान्य शुभदान कार्यो में खर्च किय।। सातवार सघादिपति 
होकर हजारो यात्रियों को साथ ले जेन तीर्ययात्रा की, पहली यात्रा में हो 
& लास रुपये के नवरत्न श्री निनेद्ध मगवांन की पूजा म॑ चढाये । 
७२ लाख रुपया वाधिक राज्य-फर अ्ावकों को छोडा ॥ घनहीत 
व्यक्तियों की सहायता के लियें एक करोड रुपया हर साल दिया । 
पुत्र हीन विघवाओो की सम्पत्ति राज्यभण्डार में जमा होने का कानून था+ 
जिसमे लगभग ७२ लांख रुपया सालाना को आमदनी थी, छत 
सम्राट कुसारपाल ने इसका लेना बन्द कर दियो थां ॥ इसने शिकार 
मांस भक्षण, मधुपान, वेश्या सेवन, झादि व्ाप्तविद्यण्ण कानुन द्वारा 
बन्द फर दिये ये | धर्म के नाम पर हर साल लाखो पशु मारे जात थे 
इनको बन्द किया । जैनधर्म का विदेशों तक में प्रचार कराया । 
२१ महान ज्ञान भेंडार स्थापित किये? । सेकडों प्राचोन पब्रथों की 
_ नकलें करवाई । यह निश्चित रुप में सच्चे आदश जैनो थे ॥7 
१ जैन वीरों का इतिहास ए्‌० ४३ 
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गौरीशंकर हीराचन्द ओका के शब्दों में, कुमारपाल 
प्रतापी राजा और जैनधर्स के पोषक थे' | एक अग्रेज़ विद्वान 
के अनुसार “कुमारपाल ने जेनघमर्म का बड़ी उत्कृष्टता से पालन 
किया ओर सारे गुजरात को आदश जैन राज्य बनादिया था'। 
* १४. परिहार बंशी राजपूत कन्नौज के स्वामी थे इस 
वश का राजा भोज (८५४०-८६०) महा योद्धा सम्नाट और जैन 
गुरु श्री नप्पासूरिजी के प्रेमी थे* । महाराजा क्रेकुका बड़े वलवान 
ओर जेन घधर्मी थे । इन्होंने जिनेन्द्र भगवान की भक्ति के लिए 
जैन मन्दिर बनताया था ।* 

१५. चीहान वंशी राजाओं का राज्य नाडोल से ६६० से १९४२ 
ी० तक रहा । इस वंश के राजा अश्वराज जेन धर्म-प्रेमी थे । 
अहोंने अष्टमी, चतुदेशी, दशलक्षण, अठाई पर्व के दिनों मे हिंसा 
:/कणून द्वारा वद्‌ कर रखी थी/” । इनका महायोद्धा पुत्र अल्ह णुदेव 

तो जन धर्म के बहुत ही गाढ़े अनुरागी थे । इच्दोने भी जैनधर्म 
के पवित्र दिनों अर्थात्‌ हर अष्टसी, हर इकादशी और हर चौदश 
के दिन हर प्रकार की हिंसा को राज-अआज्ञा-पत्र द्वारा बन्द कर रखी 
-यी* । यह श्री वद्धमान महावीर का परस भक्त थे। इन्होंने उनके_ 


१. ओऔमा उदयपुर का इतिहास १० १४५ 

, » जन वीरों का इतिहास और हमारा पतन, ए० ६५ 

| 5072९ पसाइ0ाटव] ]बाग् क्ाग्र25 ढ& सला70९४5 2. 85 
द्‌ 


के 


; 





“९ रिफपर8 छ88 3 00एछ6८7 0 *]6॥]7957७१, प८ फ्मी६ 2 
पाल त ५रए7य०7४७१ --0]88: १00, ०६ 7 48, 
है (एश28 एशाएठ्जाइटतें [शआआ5$ 2॥0 88५९ (0प्राष्ठ 705 
णा चि) एऐडढाएश्राटट 64 शमराएइ8 व वा5$ चिा8त07क 0 
स्पा घए३ गा पाल. एल्शा. मा$ 507. हैी[070८ए५ 
2४88 850 थ॥ बापेटा। |0ए९३ ती ]शप्राण्या बाते शाप श्रा़ 
बिदाढा इ980९त. (०माशश्यातं३ ई07. घा९ $0पामण्ट् ० 
088? ण्प्र घी 809, ॥४9 & उ4फ्र पंए ए व्एटाए 
पंप प्यार, --+७पर& & स6्0९5 ?, 85. 


हु ह ६४2५ १» 


वीर-मन्दिर को ११४२५ मे बहन सी सम्पत्ति सेंट की थी! । 
अल्हणादेव राजपाट को त्याग कर जैनसाबुदोगय्रे थे। उनके उस 
दान के सम्बन्ध में दाद साहब को १२२८३० का लिखा हुआ शक 
ताम्रपत्र प्राप्त हुआ, जिसका कुछ श्रश निन्‍न प्रकार १९: ह 
“सर्वशक्तिमान्‌ जैन के ज्ञानफोश ने मनृष्य जाति को विपय-- 
वासना और ग्रयि मोचन कर दी । अहकार, श्रात्मखाघा, भोगेच्धां 
क्रोध श्रोर लोभ स्पर्ग, मर्त्व श्रौर पाताल फो विभिन्न कर देतें हें 
महावीर (जनधर्म के चोबोसचं तीयंकर) ध्रावको सुस्त से रक्‍पें” | श्रति 
प्राचीनकाल में महान्‌ चौहानजाति समुद्र फे तट वक राज्य करती और 
नादोल लक्ष्य द्वारा शासित होतो थी उन्हों फो वारहवी पोढॉर्मे उत्पन्न 
श्रलनदेव ने फुछ काल राज्य करके इसे ससार को श्रसार, शरीर को 
श्रपवि्र समझ कर प्रनेक घ॒र्म शास्त्रों का भ्रध्ययन करके वैराग्य लें 
लिया । इन्होंने हो श्रोमद्ावोर स्वामो के नाम पर मन्दिर उत्सग किया 
और वृत्ति निर्दारित को और यह भी लिपा कि--“यह घन सुन्दरगादो] 
(श्रोसवाल जेनियो) बशपरम्परा को बराबर मिलता रहे । जब तक 
सुन्दरगाछा लोगों के वंश में कोई जोवित रहेगा तवनक के लिये में नेर्थह 
वृत्ति निधारित की हे । इसका जो कोई स्वामी होगा में उसका 
हाथ पकड़ कर कदटता हू कि यह वृत्ति वशउस्म्परा तक चली जावे । 
जो इस बृत्ति को दान करेगा वह साठसहस्त्र वर्ष तक स्वर में 
बसेगा ओर जो इस बृत्ति को तोड़ेगा बह साठसहसख्र वर्ष तक 
नक में रहेगा? [?? 
निश्चित रुप से लाखा बड़े योद्दा और देश भक्त थे | टाड 
साहब के शब्दों में, 'महसूद गजनी अजमेर लूटने को आया तो 
इन चीौहानों ने ही इसे युद्ध में घायल किया था* जिसके कारण वह 
चाढौल की तरफ भाग गया था* | ल्ञाखा के दप पद] 3 श था*। लाखा के पुत्र दादराव ने तो तो 
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२-३ जैन वीरों का इतिहास और हमारा पतन “पृ० &८- 
४५ टाढ राजस्थान भा० २ श्रध्याय २७ पृ० ७४६ । 
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६९२ ई० में जेनाचाये श्री यशोभद्रजी के प्रभाव से जैन धर्म 

(>> था कक च्े 
अहण कर लिया था!। कलहण, गजेसिंह ओर कृतिपाल भी जेन 
धर्म के प्रेमी थे* | 

१६. अग्निकुल-दहिन्दु सतत के अनुसार परमार, परिहार, 
सोलकफी और चौहान अग्निकुल के राजपूत समझे जाते हैं, जो 
टाड साहब के कथनानुसार जैन धसस से दीक्षित हुए थे* । 

१७, चन्देले वंशी नरेश घड़ा (६५०-६६६ ३०) के राज्य 
काल में जेनी उन्नति पर थे । इन्हीं से आदर प्राप्त करने वाले 
सूयबंशी 'वीरपाहिल' ने ६५४ ३० मे जैन मन्दिर को दान दिया था। 

कीर्तिवर्मा 5 
महाराजा कीर्तिवर्मा (१०४६--११००४०) बडे पराक्रमी और जैन 
धर्म-प्रेमी थे । आला और ऊदल जेसे महायोधा वीर इसी वंश 
के सम्राट थे | चन्देले वीर कुल से जैन धर्स का सम्पक रहा है* | 
“इनकी राजधानी चन्देरी में इनके राजमैहल क निकट आज भी 
अनेक जेन सूर्तियोँ देखने को मिलतो है" । ह 
कप श्र बी 
१८, परमारवंशी मालवाके राजा थे | सिन्धु जननवर्मी थे । 
उ्जन इनकी राजधानी थी । इनके कोई सन्तान न॑ थी। एक 
दिन यह अपनी पटरानी रत्नावलि के साथ बन-क्रीडा को 
गये तो एक मुझ्न (धान) के खेत में एक नन्द्दा बालक ऑँगूठा चूसते 
पडा पाया । रानी ने उसे उठा लिया और राजा से कद्दा कि इसको 
ही पुत्र समझो * । राजा ने बचर दे दिया कि मेरे बाद यही राज्य का 
2 मी 
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अधिकारी होगा । मुझ के खेत से मिलने के कारण उन्होंने इसका 
नाम मुख्च रखा । कुछ समय वाद उसकी रानो रत्नावलि के भी 
एक पुत्र उत्पन्न हो गया, जिसका नाम उन्होंने सिन्घुलकुमार रखा 

परन्तु बचलों के कारण इन्होंने राज्य मुझ्न को ही दिया और अपने 
असली पुत्र सिन्धुल को युवराज्य वनाकर स्वयं नेनाचाय भी 
भावसरम जी से दीक्षा लेकर जेन साधु हो गये थे *। महाराजा मुझ 
(६७०-६६४) बड़े प्रसिद्द और जेनवर्मी सम्राट थे | जैनाचार्य श्री 
महासेन ओर श्री अमितगती* तथा जैन्कवि घनपाल का इन पर 
अधिक प्रभाव था* महाराजा सिंधुल (६६५-१०१८७ विश्वस्त रुप 


से जेन धर्मों थे* । इन्होंने जेनधर्म को खूब फेलाया 
ओर जेन मुनियों ओर जेन विद्वानों का बड़ा सन्‍्मान किया, इनके 
शुभचन्द्र, भत हरि ओर भोज नाम के तीन पुत्र थे” शुभचन्द्र 
ता जैनधस के इतने श्रद्धानी थे कि जेनाचाये ओ घमेंघुरेन्द्र जी से _ 
दीक्षा ले वचपन में ही जेनर्साधु हागये थे । भत हरिजी भी अह्विंसा 
धर्मी थे ।* परतु रसायन की ल्ाल्सा से यह जटाघारी साधु हो गये 
थे और कठोर ठप से ऐसी रसायन बनाने की विद्या प्राप्त करली 
जिससे लोहा सोना श्रन जाय | अपने भाई को नग्न मुनि देखकर 
भत्‌ हारे जी रसायन लेकर शुभचन्द्रजी के पास गये ओर कहा कि 
अब नग्न रहने एवं तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, मेन ऐसी 
रसायन वनाली है जिस से लोहा सोना हो जाये । शुभचन्द्र जी ने 
करद्दा, “यदि स्थए की आवश्यकता थी तो राज-पाट क्‍यों छोड़ा था ? 
'क्या वहां द्वीरे-जवाहरात स्वर्ण आदि क्री कुछ कमी थी ? आत्मिक 
शान्ति ओर सच्चा सुख त्याग से है परिग्रह में नहीं” | उन्होंने अपने 
पाव का अगूठा दवाया तो जिस पर्चत पर तप कर रहे थे वह 
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कं! 


सार स्वणेसयी होगया त्तव इन्होंने भत्त. हरि से कह, “यदि तुम्हे स्वर 
फी ही आवश्यकता है तो यहां से उठाले, जितने स्वर्ण की तुम्हे 
अवश्यकता है? , यह ऋतिशय देखकर भरत हरिजी के हृदय 
के कपाट खुल गये और वह भी जैन साधु होगये' इस दोनों के 
वीक्षा ले लेने के कारण राज्य के अधिकारी इसके छोटे भाई 
महाराजा भोज (१०४८-१०६० ई०) हुये । यह जैस विद्वानों का 
बड़ा सनन्‍्मान करते थे ' । जैनाचार्य श्री शान्तिसेन ने इनके दरबार में 
शास्त्राथ करके सेकड़ों प्रसिद्ध अजैन विद्वानों पर जैनघर्म की 
गहरी छाप मारी? । जेत्ाचा्चे श्री प्रभचन्द्र जी क! तो महाराजा 
भोज पर इतना अधिक प्रभाव था कि भोज ने उसके चरणों से 
नमस्कार किया था” । जेनकवि घनपाल्न के प्रभाव से राजा भोज 
ने अहिसाधम अहण कर लिया था'। कवि धनझजय और जैनाचार्य 
भरी तेमिचन्द्र जी तथा श्री नयनत्दीजी ने भोज के राज्य समय 
जनपमम की प्रभावना के अनेक कार्य किये: । सद्दाराजा भोज ने 
जिनेन्द्र-भक्ति के लिये जैन मन्दिर बनवाया था" | इसके सेनापति 
कुल चन्द्र भी जेनधर्मी थेः। श्री घनऊंच जी ने भोजको मांस मद्रिा 
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मधु, अभक्षण, विनछनाजल, रात्रिभोजन ओर दिंसा आदि 
त्याग की शिक्षा दी तो दरवारियों ने उनसे शास्त्रों के प्रमाण माः 
जिस पर उन्‍होंने जेनपन्थो के हवाले न देकर केवल व्यास जी तः 
केशव जी आदि अजेन महान्‌ ऋषियों के श्रमाणों से अपने कथ 
को पुष्टि की'। महाकवि पं० विनोदीलालज़ी के शब्दों मे,'भोज 
अपने दरबारियों के कहने से जैनाचाये श्री सानतुद्ध को लोहे ६ 
जद्जीरों में जरइकर २४ काज्ञकोठो में बन्द करके ४८ मजबू 
ताले लगवाकर नगी तज्नवार का पहरा बिठा दिया । आचाये महाराज 
से पहले तीथंकर शी ऋषमदेव जी की स्तुति आरम्भ करदी जो 
 आ्राज तक भक्तामर स्तोत्र क नाम से प्रसिद्ध है | जिनेन्द्र-भक्ति 


के फल्न से लोहे की जज्ञीरे और ४८ ताले स्वय टूटकर वन्दीखाने 
की २७ कोठरियों के किवाड़ आप से आप खुल गये” ।उनको तीन 
बार वन्‍्द्र किया और पहले से भी अधिक मजबूत ताले लगा, 
परन्तु हर बार स्वय ताले टूटकर जेत्लखाने के किवाड़ खुल जाक-- 
श्रे । जैनाचारय श्री मानतुद्द जी के ज्ञान और अतिस्तोत्र से प्रभावित 
होकर राजा भोज मुनिराज के चरणों मे गिर पड़े” और कह्दा -: 
में तुमको जान्यो नहीं मिथ्या सगत पाय | 
जेनधर्म मार्ग भलो ही सम्यक इृढि कऊराय ॥ छ०२ ॥ 
तुम करुणा के सिंघु हो दीनानाथ दयाल । 
मोह श्रावक बत दीजिये वहु विधि हो कृगाल ॥ ७०७ ॥ 
--विनोदीलाल : भक्न्तामर स्तोत्र टीका 
महाराजा भोज ओर इनके दरबारियों ने श्री मानतुन्न 
आचाये से जैन धर्म ग्रहण कर लिया+। महाराजा नरचर्मा देव 
(११०४-१५०७) महायोथरा और जैनधर्म अनु रागी थे । जैनाचार्य 
१.  ऋजैन दृष्टि में जैन मूलगुण”” इसो पुस्तक का खुण्ड ३ । 
२-४ प० विनोदीलाल मक्तामर स्तोत्र दीका जो आवण सुदि दशमी सम्बय, 
मन्नासों बच्ताल में ओऔड्जैव वादशादह् के समय रची गई थी । 
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ओऔ रत्नदेव जी के शास्रार्थ ने, जो इन्होंने श्री विद्याशिववादी जी 
से उब्जेन के महाकाली जी के सन्दिर मे किया था, नरवमादेव के 
देदय पर जैन धर्म का गहरा प्रभाव डालना था!। जैन गुरु श्री 
समुद्रघोष जी से धार्मिक चर्चा कर के यह बड़े प्रसन्न हुए' | जैन 
आचार्य ओऔी वल्लभसूरि जी से तो यह इतने अधिक प्रभावित थे कि 
इन्होंने उन के चरणों में सर कुकाया था * । इसके पुत्र यशोवर्मादिव 
ने जिनचन्द्र नाम के एक जैनी को गुजरात का गवर्नर बनाया 
था | मद्धराजा विन्धिया वर्मा (११६५) ने श्री आशाघर आदि 
अनेक जेन विद्वात्तों का वड़ा सन्‍्मान किया था* । 

१६ होय्सलवंशी सम्राट विनयादित्य (१०४७-११००) जैन 
धर्म के दृढ विश्वासी थे*। इन्होंने जिनेन्द्र भगवान की भक्ति और 
जाके लिये बहुत से जैन मन्दिर बनवाये" । थे जैनाचार्य श्री 

अन्तिदेव जी के शिष्य थे5 । इनका पुत्र ऐरयाड्र जैन फिलोस्फी 


१-३, पिक्माएशाप 80९०६, 00, ए45 07वें णएी अध्शययहु >टाह/005 
07500 पए४८६ बैंधाए2टीवा एड रिक्शाशत९ए३ कैलत 4. हाल 
(६९७8९ छा77 5%8ए8 3००३० एाताए३ अवाएब्एश१ ॥.. 6 
3॥9[8) ९79]6 ० ए]शा। [0 एव ।॥९ सल्शा: ० ऐ।९ 
हिणह बाते ध९ ्गाइ८ 0प 5022८59ग वा व... पिबाएशाया4 
735 ४)५0 9]085९0 ॥0 लवण पार उलाडा0ए5 त8८07756 ०0 

ग इपाप इ्ाएता8880532 85. एल] बात 80ए6वें. गा 
क्‍640 ॥६ ६86 6९६ ० रेशा (०937. ४३॥॥90093 $077. 
फ्ाताणणा 60०७६ ॥९ फ$ शा|ल्वए गशीएलाएटत 57 77०5९ 
९३०७४९४४ ४०० (॥86 त शा75 €7]0ए०१ 5 70ए27 [79707822८५ 

--5म5% & फ्ञ७००८5, ए, 88, 

डे ७0०८ साइत्पाटव। पे2ाए ॥ 80९९. & ८70८5 2, 88. 

रिग्रबन्॒ब्षता (एन ए35५ वात बातंटएए 040ए८7 ता व॥॥59१, 


-् €क, 


-50०7स्‍2८ प्रा507०८व) [वा िएड5 6 गिंट70८5, ९, 77. 


है, ४9घ४४३७४८० ९एवंटएटट एण्ड [0 शाग्रक्राब्ग्र[ए25$ ९075- 
फटा 6 प्रचार शाएव९४. साई [78९०एा०7 85 उदार 
प््ब्काल इम््माप्रतूचणा --ह ?, 245 ?/ 8.8. 48 & 42. 


[ ४७१ 


475. 


ज्जेस धर्म को अलुरार है ये के जैसा! ये 
: संग कई गांव मेड कि न 
श्ले* १ इनके बड़े पुणे अंलाल छ्रुप 45 
हे की ८ के शिष्य रद थे. ) हे हि 

| में के धद कैच 

४ जिससे 


पड 
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“स्० पार नाथ के पनवाले के शुभ फल से मसके चुद्धा में विजय 
ओरे पुत्र द॑ . 'सए प्राप्त हुई है और मेरा हरय ुख और शान्ति से तृप्त होगया २।* 
रैनक। सेनापति 'ज्ञराज महायोद्धा श्र जे  था३ 


को रक्षा करना अपना कत्तेव्य समझता था । विष्णुवधन की 

जन धम में हृढ़ विश्वास रखती थी६ | उसने 

११२३ ई० में एक पडा विषाल जैन मन्दिर उनवाया था" | थे बती 

आविका थी और इसने सलेखना के नेत धारण किये थे । विप्शु 

वेर्द्धन के पत्र नहाराजा नरसिंह ने जैस मन्दिरो के लिये खूब शिल्ि 

खोल * गान दिएथे ओर स्वयं जिनेन्द् भगवान के उशैन-पूजा 
भापात 


जाते थे्‌ ओर उनको दानह्यि! * | नरसिंह ढ० (१२२०-९१ २५४५) 
"पर्स से ह्ट्ढ़ से न िती कह किन चोर इस रखते सर थे्‌ ् 
जिनन्द्र भगवान क्ते भक्ति की ओर जन-मन्दिरों की 
२ शक टटल 58०4 शाइ र२८570९८६ वजह, प्फ्ए 
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मस्मते कराई" । जेनाचाये शी मायस-्दी सिद्धास्ता टनन गुर ये 
ग्रोरइनका जनबम की प्रमायना जिय्र दान दिये थे । इस रू भाई 
महाराजा समनाथ्‌ (१२५४-१३६७ ४५) बती जन घर्नी थे! इन्होंने 

अ्वे तोथक्वर थी णर्वनाथ भगपान जो स्पर्गी भेंट किया था। 
शिललिसखो के अनुसार टोगपतपयंता नरेश जन धर्म के इनमे 
प्रसी थे कि इनका शक्ति आग प्रयाव का जन धर्म की शक्ति और 
प्रभाव स्वीमार किया जाता था | 


4 


कलचरि वंशी मदायाबाई: बिज्जलदं व (११४५६-०१६७) जैनवर्मी 

२०,कलचरि बशा मठायाथा विज्जनद व (११५६-०५ ६७५) जनवम 
ग् 

2६5 ४ श््प्र नाम ष्द्र मल चित 5 जझननद्र भगवान 

थ सलनवन का हट बत्तान से छाध कु भा च रन्द थ"ः| जिननद्र गयास 


को भक्ति के लिये इन्होने बहुत से जैंत मन्द्रिर बनचाये थे।। इनका 
पुत्र महाराजा सोमेश्चर भी जेंनवर्म का अनुयगी था* । वास्तव 
में कन्नचूरि नरेश जेंनवर्म के फपऊ थे! * । यह जैन धर्म पालने 


में पक्के ओर चथध्ट थे *। 

२१, विजवनगर के नरशा हरिहर प्र० के समय उनसही राजवासी”ट 
>तठ्ड -ा प्र्क्र गे जान्निनाथ जो हो 5 चर 
में १5 व तीथकर भरी शान्विनाथ जो की मूर्ति क्रो स्थापना हुई 
थी। कन्त्रइहल्ला के दान-पत्र स॑ ग्रगद है “जेंनकोें का सभी 
गुण से युक्त लकुत्ताश्वरमत के अनुयायी ओर पॉच अकार ही 
वीजा के संन्‍्कारों को पालने के कारण सात वीजा के संन्कार्स को पालने के कारण खात करोड़ औ स्ट्रों ने_ 
इन्ड छशालाएा८" ॥0ए दा. 9. 8[-35. 5 पु ए्‌ & छे८-००६ ?. 80-52 
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3 हएट30 5990 जप्धर 06 द्यपए उचा$ मद 7077४ घच्टाय वातप्टाटआा 

उप्न इ्ाटिष्प्2प्तीप्रएु ]शपगा5च सूड छ जार ग्राधाए उ्ंघर एर<०छी८६- 

क्र 500 $7ग्रा८53ए ४4 250 35५ 2 509277पए्टए 0 उर्धंग्रोड्ग- 

ना5०्णर साशण्पट्व तगाए फ्ायरऊ है घंडए055. 7, 79-79- 

१०-११ प्रो० हीउचन्र 5 राज्ुताने के प्राआन स्करन सूमिका 


प्रण्छ ] 


स्कत्रित होकर उस बस्ती ( >जिनालय) का नाम एक्करोटि 
' ७ करोड़ ) जिनालय' रकक्‍्खा ओर पाच मद्या-शब्द का (सेरि 
आदि ५ प्रकार के बाजे बजाये जाने का जो उप समय सब से 
बड़ा सम्मान गिना जाता था ) सनन्‍्मान भेट किया था, और 
जो इस वात का स्वीकार नल करे उसको शिवजी” का द्वोही 
निश्चित्‌ किया जाता था'!” | इस दान-पत्र का उल्लड़्न और जेच 
कशेनों का निरादर होने लगा तो जेनियो ने १३६८ सें विजयनगर 


के महाराजा बृककृगय प्र० के दरवार से शिकायत की । ये 
विष्णु धर्म के अनुयायी थे, फिर भी इन्होंने स्वणाक्षरों से 
लिखने योग्य, इस प्रकार डिग्री दी .-- 

“ज्षेन-दशेन को पहले के समान पंच महा-शब्दों ओर कऋलस का सम्मान 
प्राप्त रहेया | कदावित किसी प्रकार की हानि अथवा लाभ भक्तों ( जैनो को) 
होगा तो वैष्णव उस्ते अपनी दी हानि अयव्रा लाभ सम सेंगे। इस आशयव का शासन 


उमी वल्तियों (- जैन मन्दिरों) मे लयवाया जावे। जब तक आकाश 
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[ एड 


में छ्य और चन्द्रमा व्याप्त रहेंगे तव तक वैष्णव जैन दर्शन 
की निरन्तर रक्षा करेंगे | वेष्णव और ज़ैनी ढोनों एक ही हैं। 
इनको कदाचित्‌ ठो नहीं समझना चाहिए जो इस शासन का 
उल्लल्नत करेगा वह राजा, सद्द (जेनियो) और समुदाय (बेष्णवों) 

का द्रोही सममा जावेगा? । 
महाराजा देवराय प्र० की रानी विमा देवी जैनाचाये 


श्री अभिनव चारुकीर्ति की शिष्या थी' । जिन्होंने १६ वें तीर्थंकर 
श्री शान्तिनाथ भगवान्‌ की मूर्ति की स्थापना कराई थी* । हरिहर 


ह्वि० का 'सेनापति इरुगप्पा जेनघर्स में दृढ़ विश्वास रखता था । 
इसने उनकी राजधानी में १७ वे तीथंकर आी कुन्थनाथ जी का 
जैन मन्दिर बनवाया” और रत्नमाला नाम का जेन ग्रन्थ लिखा | 

> ञ्ेे _ ३२ ध्ऊ बे कि ५ 
था। इसके पुत्र भी जन धर्मी थे ओर इन्होंने भी जनधर्मः । 
की प्रभावना के अनेक काये किये* । राजकुमार उग्र जैनधर्म में // 


[कण [] 8. 2 


दीक्षित हुये थे* हरिहर छ्वि० के ही बेचप्प नाम के महायोद्धा 
“जीवित हुये थे हारहर हक हा वन्य नाभ के महा 
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0₹ [2708 0४७५८ ऋऋ् ॥90 शत, 22- 
६. जैन वीरों का इतिहास (जैं० मि० म० छप) पृ० छश॥ -+« 


शैजप 


सेनापति जैनधर्मी थे, जिन्होने देश रक्षा के लिये प्राणों की सेट 
देदी, परन्तु रणभूमि को नह छोड़ा | देवराय हि० जो ब्राह्मणों 
के कल्पबृक्त कह जाते थे, निश्चित रूप से जेनथर्म प्रेमी थे" । 
इन्होंने जिनेन्द्र भगवान की पूजा के लिए जैन मन्दिरों को गॉव 
भेंट किये। यही नहीं, वल्कि इन्होंने इस विश्वास से कि जिनेन्द्र 
भगवान का मन्दिर बनवाने से देश के यश ओर उन्नति को चार 
चोद लगते हैं, इन्होंने विजयनगर में २३ वे तीर्थक्षर श्री पाश्व॑- 
नाथ का सन्दिर बनवाया * । कृष्णुदेव (१४०६-१४२६ ई०) ने भी 
तीन लोक के नाथ जिनेन्द्र भगवान का मन्दिर वनवाया था? । , 
विजयनगर के राजाओं के समय भी जेनधर्म सम्पूर्ण रूप से 
२०व्टांटव रटा270 था | 


हे ?-मैसर के राजे जैनधर्म अनुरागी रहे हैं” । जैनतीर्थ 


: भवशबेलगोल को अपने रहन से छोड देता और यह पावन्दी - 
“लगा देना कि “आइन्दा यह पवित्र भूमि कभी वेची या रहन नहीं 
, रखी जावेगी? वास्तव में महाराजा मेसूर श्री चामराज ओऔडयर 


की जैनधर्म के लिये एक वड़ी सेवा दे* । जैनगुरु श्री विशालकस 
जी का महांराजा श्री चिकदेवराय ऑडयर पर बड़ा प्रभाव 
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सा 


[ है 


था' ! महाराजा श्री क्रृष्णदेवराय ओऔडयर जैनवीर्थ अवणवेल- 
मोल की यात्रा को गये थे और इतने अधिक प्रभावित हुए कि 
वहाँ की श्री बाहुबली जी की जैनमूर्ति के लिये इन्होंने बहुत से गाँव 
पेंट किये थे* | मैसूर की राजकुमारी की प्रार्थना पर श्री देव- 
चन्द्र ने १८शे८ में राजवली कथा! नाम की बुझा प्रभावशाली 
ग्रन्थ सवा था, जो 9. ९. शि०८ के शब्दों में जेन सिद्धान्त का 
सुन्दर इतिहास दै? । महाराजा श्री कृष्ण राजिन्द्र ओडयर भी 
ज्ैनधर्म के बड़े प्रेमी थे । भी बाहुबली जी के अमिपे में स्वयं उत्साह 
पूर्वक माय लेते थे* । इनके समान ही याजप्रमुख श्री जयच्मि 
राजिन्द्र ऑडयर भी जैनधर्म-प्रेमी थे ! यह भी श्री बाहुबली जी 
के अभिषेक उत्सव में शामिल होने के हेतु अवणवेलगोल की 
यात्रा को गये थे*। 

२२- ग्वालियर के राजा सच्चे जैनमक्त थे*, यहाँ के प्रसिद्ध 
संम्राद माधो के पुत्र महाराजा महेन्द्रचन्द्र ने विक्रमी से० १०४ 
में ग्वालियर के पास सोहनिया नाम के नगर में कई लाख रपये 
खर्च करके अहैन्त भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी*। ये 
जैनधर्मासयायी थे और २३ वें तीर्थकषए औी पाश्वैनाथ के भर्ते 

-थे। भी पार्श्चनाथ जी का जैस मन्दिर आज वर्क ग्वालियर के किए 


केझन्दरबना हआदैट। २. ्रग्रगण अन्दर वना हुआ छ* । 
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१३-जयपुर को महाराजा जयसिंह ने १७२६ ई० में बसाया 
था। यह जैनघर्म अजुरागी थे* | इनके प्रधान मन्त्री विद्याधर 
3 
जैनधर्मी थे* । जयपुर के दीवान अमरचन्द बती जैनधर्मी थे। 
रियासत जयपुर मे ही स० महावीर का अतिशसय्त्षेत्र चॉदनयुर 
दे, जहाँ एक टौले पर जप बखुद गाय के स्थनों से दूध मरते देखकर 
वाले ने आश्चयंपूर्षक खोदा तो ,? महावीर की एक प्रभाव- 
शाली मूर्ति निकली *, जो मनोकामना पूरा करने में प्रमिद्ध है; | 
यही कारण है कि इसको केवल जैन ही नहीं बल्कि अजैन गूजर 
और मीने भी बड़ी श्रद्धा के साथ पूजते है। । सद्ाराजा जयपुर 
ने भी कई गॉव वीर-पूजा के लिये इस जैन सन्दिर को भेट कर रखे 
हैं। भ० वीर का अतिशय इस पंचमकाल से भी साक्षात्‌ आजमाने 
कम से कम्र एक बार अवश्य इस बीर अनिशय 
' (2८८ 42]8८८९ ०0 वर ए्ा'8) के दर्शन करके अपनी 
मनोकामना को पूरी करें६। ॥ पी के 
९४-भरतपुर के राजा ने अपने द्वीवान जोधराड को भ्ृत्यु 
ड का हुक्म दिया। उस ने स० महावीर की आराधना और 
जयपुर राज्यके चाद्लपुरमे वीर स्वामी का विशाल मन्दिर बनवाने 
की अतिज्ञा की। उनको मारने के लिये तोप चलाई परन्तु गोला 
उनके चरणों को छूते ही ठएडा हो गया। तीन वार तोप चलाई 
२ हर वार ऐसा ही हुआ। इस अतिशय से प्रभावित होकर 
मबराजा भरतपुर ने उनको क्षमा कर दिया और भ्र० महावीर के 
#रन्दिर बनवाने के लिये अपने पास से लाखो रुपया भेट क्िया* | 
२५-जोघपुर के राजाओं का जैनधर्स मे गाढ़ा अतुराग रहा 
(। प्राचीन राठौरों नेतो कप 9२ र्म को खूब अपनाया। मदाराजा को खूब अपनाया । महाराजा 
'९ पृष९ [शाप ९ए7]0/८व प्रा$ [[धड्माग 807) ए९टफोीडा ८धप्रड6प तन 
व भाई समा ९०80] ए६०7 १५४७६ & जथ्णप 
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गौरी से महा घप्तासान का युद्व किया था | महाराजा विजयमभिंध 
के समय सन्‌ १७८७ से मरहटों ने अजमेर पर चढ़ाई कर टी और 
_ मरह॒टा सरदार डी० बाइन ने अजमेर को चारों ओर से घेर 
: लिया तो वहाँ के गवर्नर जैनधर्माठुयायी' धनराज सिन्धी ने इस 
वीरता से युद्ध किया कि उनके पॉव अजमेर में न जस सके* । 
२७-राजपूताने के राजा तो जैनघर्म के इतने अधिक 
अनुरागी थे कि मेवाड राज्य मे जब-जब भी किले की नींव रक्‍्खी 
जाती थी, वब-तब ही राज्य की ओर से जन सन्द्र बनवाये जाने 
की रीति थी? ' ओमाजी के शब्दों मे मेवाड़ राज्य से सूर्य 
छिपने के बाद अर्थात्‌ रात्रि भोजन की आज्ञा न थी” । टाड 
साहब का कथन दे, “कोई भी जैन यति उदयपुर में पधारे तो 
। ग़नी सहोदया आदरपूर्वक राज-महल में लाकर उनके ठहरने और 
आहार का प्रबन्ध करती थी*। चोहान नरेश अल्टेँश॒देव के 
उनवाये हुए जैन मन्दिरजी को भी ईन्होंने श्री वेद्धमान महावीर 
की पूजा और मक्ति के लिये दान दिये' । १६४६ ४० के आज्ञापत्र से 
प्रकट है कि बरसात में अधिक जीचों की उत्पत्ति द्वोजाने के कारण 
इन्दहाने चातुमौस के निरन्तर चार महीनों तक तेल के कोल्हू, इंटों 
के भट्टे, कुम्हार के पजाबे और शराब की भट्टी आदि हिंसक कार्यों 
को कानून द्वारा बन्द्र कर ठिया था*। चिंत्तोड़ मे ७० फीट ऊँचा 


-२ जेनवीरों का इतिहाम ओर हमारा पतन, प० २३४-२३५ | 
राजपूताने के जैनवीरों का इतिद्वास, ४० ३३१६-३४० । 

४ ओमा जी द्वारा अ्नुदित टाड राजस्थान, जागीरी ग्रथा, ए० ११ । 
५ रा० रा० वासुदेव गोविन्द आप्टे: जेनधम महत्व (सूरत) भा. १, पर ३१ 
घर 
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स्तम्भ २३ वे तीर्थक्षुर श्री पाश्वैनाथ जी की स्मृति में स्थापत्य होना* 
जैन तीर्थ ड्ुरों के प्रति उनकी अद्धा और भक्ति को स्पष्टरूप से प्रकट 
करता है। महाराणा राजसिंह का तो यह आज्ञा पत्र थां*:-- 


(१) “प्राचीन काल से जैनियों के मन्दिर और स्थानों को अधिकार मिला _ 
. हुआ है, इस कारण कोई मनुष्य उनेकी सीमा (हट) में जीव-उघ न 
करे, यह उनका पुराना हक है । 
(२) जो जीव नर हो या मादा, वध करने के लिए छॉट भी लिया हो, 
« यदि जेनियों- के स्थान से गुज्ञर जाये तो वह अमर होजाता हे, 
उसको फिर कोई मार नहीं सकता | ४ 
(३) राज-द्रोही, लुटेरे श्रीर जेलखाने से भागे हुए मह्दा अपराधी को जो 
जैनियों के उपासरे में शरण ले, राज-कर्मचारी नहीं पकड़ेंगे। 
(४) दान की हुई मूमि और अनेक नगरों मे बनाई हुईं उनकी संस्थाएँ 
कायम रहेंगी? | ५ 


महाराणा जसवन्तसिंह भी बडे जैनधर्म-प्रेमी थे। उन्होंने 
मह्गसिर वदी ७ सं० १८६३ को राज-पआज्ञापत्र द्वारा जेन पवित्र 
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दिनों अर्थात्‌ पत्येक दोयज, पंचमी, अइ्टमी, एकादशी और चतुर्शी 
को तेल के कोल्हू, शराब की यट्टी आदि ढिसा के अनेक कार्यों को 
रोकने के कानून बनाये और इनका उल्लघतन करते वाले के लिये 
२५० रुपये जुर्माना निःश्चित कर रखा था* | महाराणा उदयसिंह 
ने ३१ अगस्त १८५४ से राज-आज्ञापत्र द्वारा जैनियों के दशलाक्ष- 
शिक पर्व मे भादों सुदी पद्चसी से भादों स॒ुदी चौद्स तक हर 
प्रकार के हिंसामय कार्यों की बन्‍्दी कर रखी धी१ | 

महाराणा कुस्म्रा ने म्चीद दुर्ग मे जिनेन्द्र सगवान की 
भक्ति के लिये एक बड़ा सुन्दर चैत्यालय बनवाया थाः | जैन 
योद्धाओं ने गुजरात और मालवे के बादशाहों के साथ पड़ी वीरता 
से युद्ध किये, जिनकी स्मृति मे महाराणा कुम्मा ने ही लाखों 
'चैये खर्च करके ६ मंज़िला जयकीति-स्तम्म बनवाया* । 
*- मद्दाराणा समरसिह की माता जयतल्नदेवी जैन-धर्मी 
थो। उसने भी जिनेन्र भगवान की पूजा के लिये आनेक जैन 
मन्दिर चनवाये । ओमा जी के कथनानुसार चित्तौड़ से भरी 
पश्वेज्ाथ भगवान का मन्दिर जयतल्लरेवी का ही बनवाया 
हुआ है। | 

उदयपुर से ३६ मील दक्षिण में खैरवबाड़े क्री सड़क के निऊट 
धूलदेव नास के नगर में पहले तीथंकर श्री ऋषमदेव का मन्दिर 
है, जिसमे केशर इतनी चढ़ती द्वे कि उसका नास “'क्षेयरिया जी! 

-.. कैसरियानाथ! है, जिसको न केवल जैनी बल्कि शैव, 


२ आश्ापत्र की पूरो नक्तज्ञ के लिये जैन घिद्धान्त भास्कर, भाग १३, 
४० ११६, ११७, ११८ । 
रे रानपूताने के जैन बीरों का इतिहास, ए० ३३८। 
४ राजपूताने के जैन वीरों का इतिहास, ए० ६७ | 
* ओम, राजपूताने का इतिहास पृ० ४७३ | 


| 
४ 


् 


चैप्णव आदि अजैन मी पूजते हैं' | ऋषभदेव जी की यह मूर्ति 
काले रंग की होने के कारण मील इनको क्ालाजी कह कर अपना 
इप्टवेव मानते हैं* और इतनी श्रद्धा रखते हैं कि उन पर चढ़ी हुई 
केशर को जल से चोल कर थी लेने पर कभी झूठ नहीं चोलते, चाहे 
उत्तकी जान चली जाये? । मद्याराणा संग्राससिंह छिवीय ने श्री 
ऋपभदेव जी की पूजा के लिये उन्तके मन्दिर जी को गाँव मेंट 
किया था* और फ्तहसिंह तथा महाराणा भोपालसिंह ने भी 
ओ ऋषभदेच की सूर्तति को नमस्कार करके इनको लगभग अढाई 
जल्ञाख रुपये की मेंट दी थी" । इन्होंने जैन भुनि श्री चौथसल जी 
के उपदेश से प्रभावित होकर ःयहाँ पशु-हत्या होने पर पावन्दी 
क्गा दी थी* | 5 / के 
महारागों सौंगा ने चित्रकूट के स्थान परः जेनाचार्य श्री 

धर्मरत्न सूंरि का द्वाथी, घोड़े; सेना और वाजे-गाजों से चड़ी भक्ति 
पूर्वक. सत्कार किया था - और उनके उपदेश से प्रभावित होकर 
शिकार आर्द का त्याय कर दिया था*। महछन्वरढ़ के राण करण 
के चारों पुत्रों समधर, -चीरदास, हरिदास और उद्रण. ने 
जैनाचार्य आओ जिनेश्वर सूरि से आवक के ब्रत लिये थे* । महाराणा 
उंदयसिंह की रक्षा जेन वीर आशाशाह ने की थी और इन्होंने ही 
वनवीर से युद्ध करके उदयसिंह को राज वापिस दिलवाया था" | 
भद्दाराणा ग्रतापसिंह के राजमन्त्री तथा सेनापती भामाशाई 
जेसधर्मी थे*", जिन्होंने वेश-रक्षा के लिये स्वयं अनेक युद्ध किये, 
वल्कि मद्दाराणा प्रताप को भी देश-सेवा के लिये उत्साहित किया _ 
_ओऔर अकवर की आधीनता स्वीकार न करने दी१९। 

१- ६ शजपृताने के देन वीरो का इतिहास, प्रू० ४८, ६७, १६७ । 

७- ८ राज्पूताने के लेन वीरों का इतिहास, ए० ७१, २४५ | 

ू£-११ इसी ग्रन्थ के पृ० ४२६०-४३ १ | 


टाड साहब के शब्दों मे न केवल भंद्ारी, राजमन्त्री, दएड- 
नायक ही जेनी थे, वल्कि वीर राजपूत रुणाओ के सेनापति तक 
दायित्वपूणें ओर उच्च पढ़ों पर परम्परा से जेनी नियुक्त किये जाते 
थे। वास्तव से जैन वीरों ओर राजपू्तों का चॉद-चॉदनी जैसा 
सम्बन्ध रहा है और उनकी राजधानी चित्तौड में प्राचीन 
राजसहलों के निकट जेन सन्दिरों का होना स्वयं उनका अनुराग 
जैनधर्म से सिद्ध करता है' । 
र८-सिक्खों के पूज्य गुरु श्री नानकदेव जी ( १०६६- 
१४३६ ) अहिंसा के इतने अनुरागी थे कि उनका कहना था, 
“जब कपड़े पर खून की एक छींट लग जाने से वह अपवित्र हो 
जाता है तो जो खून से लिप्त मास खाते है उनका हृहय केसे शुद्ध 
ओर , पवित्र रह सकता है*”। भरी शुरु गोविस्दर्मिह जी की 
तलवार केवल दुखियों की रक्षा और हिंसा करो मिटाने के लिये 
- थी। महाराजा रशज्ञीतसिंह ने कायुल्न के प्रथम युद्ध के समय 
छंग्रेजों से जो अहदनासा किया था, उसमें इन्होंने अपग्रेजों से 
यह शर्तें लिखवाई थी, “जहाँ सिक्र्खों और अंग्रेजों की फोज 
इक्ट्टी रहगी वहाँ गौवध नहीं होगा” | महाराजा रणजीतसिह 
के दरवारियों के शब्दों मे सिक्ख गौ-भक्षक नहीं हो सकता? । 
२६-मुरिलम बादशाह विगिम्बर मुनियों के इतने अविक 
संरक्षक थे कि जेंनाचार्यों ने उनको “सूरित्राण” प्रकट किया है, 
जिसके बिगडे हुए शब्द सुल्तान! के नाम से मुसलमान वादशाह 
आजतक प्रसिद्ध हैँ । 


१ राजपूताने के जैन वीरो का इतिहास, ४० ४२, ३२४२ | 
२ इसी ग्रन्थ का पु० ६७-६८ | 

३ देनिक उद्‌' वीरमारत ( १६ मई १६४३) ४० ३-४ । 
४ वीर (१ माच १६३२) भ० ६, ए० १५३ । 


3० गजनी के छुल्तान सुब्तगीन (६७७-६६७ ३० ) पर 
अहिसा थर्म का इनना अधिक प्रभाव था कि उन्हें विश्वास था कि 
गजनी का राज्य ही उनको हरिणी के बच्चे पर अहिंसा करने से 
प्राप्त हुआ है। इसके पुत्र सहमृद गज़नी (६६७-१०३० ३० ) 
अजमेर पर अधिकार जमाने को आये, तो टाड साहब के शब्दों 
से अहिसा-वर्मानुयायी चोहानों ने ही उन्हें युद्ध में घायल किया 
था, जिसके कारण उन्हे नादोल की ओर भागना पड़ा? | 


३१-गोरीवंश के सुल्तान मोहम्मद गोरी (११७५-१२०६ 
ई०) के ससय से नग्त साधु अधिक सख्या में थे" । इन्होंने नग्न 
जेन साधुओं का सम्मान किया था, क्योंकि उनकी वेगम टिगम्बर 
जैनाचार्य के दर्शनों की अभिलापिणी थी? । 

३२-गुलामबंशी (१२०६-१९६० ई०) राज्य के समय मूलसे' 
सेनगण के जेनाचार्य श्री दर्लमसेन, अनेक दिगम्बर साधुओं 
सहित जेनथर्म की प्रभावना कर रहे थे" | इसी वश के प्रश्म 
सुल्तान कुतुबुद्दीन ने वेहली मे एक मीनार बनवाया था, जो 
आजतक 'कुतुबमीनार? के नाम से प्रसिद्ध हे | तेरहवीं शताब्दी भे 
थूरोपियन यांत्री |/०7८०० ?०० भारत में आये तो इन्हें जैन 
साधुं मिल, जो नग्ने अवस्था में बिना किसी रोक-टोक के वाजारों 
तक में चलते-फिरते थे” । 


२ टाड राजस्थान भा० २, श्रध्याय २७, ए० ७४८। 


२ "१६७०७ पाठ घणएताए छत जुशा $गप्राड, छ0णय पा गिप्मते गछ व ह०0९ 
ग्रपारैदा प्य पवन +-छदा0६ ॥0८ ०६ ? 
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३ २-खिलजीबंश ( 478०-१३२० ४० 2 का सुल्तान 
जलालुईन तो इतना अहिसा-प्रेमी था ञ्जि रज्य-विद्रोहियों तक 
को जमा कर देता था ओर बागियों तक परभी हिंसा न करता 
था । जैनाचार्य ओर महासेन जी ने अलाउड्टीन खिलजी से 
सम्मान श्राप्त किया था । महासेन जी के इसके दरबार से 


मुनियों को विशेष सम्मान अआप्तथाए।[+ फ़ ७. (088९7०:७ 
/ है शब्दों मे इन्होंने श्वेताम्वर जैनाचार्य औ रामचन्द्र सूरि जी का 
| भी बडा “गदर-सत्कार किया था० | 
३७ 3 लिकवंशी (१३२०-१४१ ३ ई०) राज्य मे जेनियों को 


हे बे तक बल बज पक नी जैसी थे।"। डा० तायचन्द; अहले हिन्द की मझतसर तवारीख, भा० १, पृ० १६६ 
२ $पवाठ गा 55 प्््त 8, 0/2 गया, ए०] 73, 7 ॥32 
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मोहस्पद तुगझ्क ने दिगस्वर आचार्य श्री सिंहकीति जी का 
सस्मान किया था? | फिरोजशाह तुगुलक की वेगस को 
दिगस्‍्वर सुनियों के दर्शत करने की वड़ी अमिल्ाषा थी, इसलिये 
स्वयं फिरोजशाह ने अपने दरवार और महल में दिगस्वर सुनियों 
का स्वागत* और उनकी वेगम ले उनके दशेन किये थे? | बादशाह 
ने उन्हे ३२ उपाधियाँ प्रदान की थीं” | रत्नशेखर .नाम के जन 
कवि का भी फिरोज़शाह ने बड़ा आदर-सत्कार किया था" । 

३४-सैयदवबंशी (१४१३-१४४१ ई० ) राज्य सें जैन नस्त 
साधुओं को विशेष सम्मान प्राप्त रहा है। बड़े-से-चड़ा घर भी इन 
के दशेनों का अमिलापी था और ब्ियों तक उनके निकट बिना 
किसी प्रकार की रुकावट के आती थीं* | 


३६-लोदीबंशी (१४४१-१४२६ ई०) राज्य से थी मारे 
प्रतापसेन आदि अनेक दिगम्वर मुनि भारतवर्ष मे विचर-त्क- 
जन-कल्याण कर रहे थे*। सिकन्दर सनिजाम लोदी ने दिगम्वर 


मुनियों का आदर किया था* | दिगस्वराचार्य जी विद्यालक्रीर्ति जी 
नेसिकत्र केसमनल वाद किया था ।._.. 
३१ रीबतेपा2च3च सि25प 5056 ॥5८एछपए7 ण सिप्फ्ाब (६३०८०) शिशैकण९ 
]0८. ८९, ९ 55 


श्‌ शिण्यशीडाा उ््ठारग्पु फपट्व एीहग्एिगव वजुणप 89795 207 
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+-िटछ विएावा सैमएचएएश), जग, व मी मं 
मद । ५ 
३-४ वार (+ माच १६३२) वर्ष ६, ए० १४४॥। 
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रस कं ०2, 
७८ बीर (? माच श६३२) वबप ६, प्ू० ?१५३-१५४६४६ | 


जी +>_ 
६ मद्ाम ये मेए के सन स्मारब, ए० १६३, ३२२३ 


३७-मुगलवंगी बावर बादशाह ( १५२६-१४३० ई० ) 
अहिंसा के प्रेमी ओर मज़हबी पतक्तपात से पाक-साफ थे । इन्होंने 
मरते समय अपने पुत्र हुसायूं को वसीयत की थी कि अपने हृदय 
को धार्मिक पक्तपात से शुद्ध रखना ओर गौ-हत्या से दूर रहना" । 
हुमायूँ (१४५३०-१५४० ई०) के राज्य मे जैनियीं को धार्मिक कार्यो 


मे किसी प्रकार की वाधा नहीं हुईं। यह जीव-हिंसा और पशु- 
बलि को पसन्द्र नहीं करता था" । , 
३८-सूरिवंशी ( १५४०-१५४४ ई० ) राज्य मे जैनधर्म खूब 
फूला-फला था? । मुराल और सूरि-राज्य के समय श्रीचन्द्र, 
मारिक्यचन्द्र, देवाचार्य, च्ेसकीर्ति आदि अनेक प्रसिद्ध दिगम्बर 
मुनि हुए है । इसी समय फ्रेन्न यात्री उलपाल' तथा 8एश- 
प८० ने भारत से भ्रमण किया था । इन्होंने जैन नग्न साधुओं को 
बिना किसी रोक-टोक के बड़े-बडे शहरों मे चलते-फिरते पाया" । 
इनका कहना है, “नग्न जैन साधुओं के दर्शन न केवल पुरुष 
बल्कि नवयुवक तथा सुन्दर-से-सुन्दर खियाँ तक भी बडी श्रद्धा से 
करती थीं, परन्तु नग्न जैन साधुओं ने अपने मन ओर इन्द्रियों पर 
इतनी विजय ग्राप्त कर रखी थी कि उनसे बात-चीत करके इनके 
इृदय में किसी प्रकार के विकार उत्मन्न नहीं होते थे” । स्वयं 
शेरशाह घरि के अफसर 'र)॥४ ४० (89०७ ने अपने 
पश्मावत नाम के म्रन्थ में दिगम्वर मुनियों का सूरि राज्य में होना 
स्वीकार किया है -- 
“कोई ब्रह्माचारज पंथ लागे। कोई सुदिगम्बर श्राषा लागे* ॥ 
- मलिक मुहम्मद जावसी: पद्मावत, २। ६०। 
१-२ रिग्रााबाटट ० 000५ (फ्रप्ा०8ए घिपागध्याएशाला इव्ण्ट्ूप्ट) ? 27 
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१५८७ सें अकबर ने शान्तिचन्द्र जी को जीवहिंसा बन्द करते के 
फरमान दिये थे*। अकबर ने श्री विजयसिंह सूरि को लाहोर 
बुलवाया, जहाँ इन्होने ३६३ विद्वानों से इस विषय पर वाद-विवाद 
किया कि, इख्वर कर्ता-हर्ता नहीं हैं?। इनके सफल शास्तार्थ से 
_भावित होकर अकबर बहुत सस्तुष्ट हुआ और इसने उन्हे 
सवाह की पदवी दी'। जैन मुनि ओऔ शान्तिचन्द्र जी का भी 
अकबर पर बड़ा प्रभाव था। ईद से एक दिन पहले इन्होंने अकबर 
से कहा कि आज में यहाँ से जाऊँगा। बादशाह ने कारण पूछा 
तो उन्होंने कहा कि कल यहाँ हजारों नहीं बल्कि ज्ञाखों जीवों का 
बध होने वाला है। इन्होंने कुरामशरीफ की आयतों से सिद्ध किया 
कि कुबबोनी का मांस और खून खुदा को नहीं पहुँचता” बल्कि 
. परहेजगारी पहुँचती है*। रोटी और शाक खाने ही से रोज़ 
, कबूल होजाते हैं। इस पर उसने मुसलमानों के मान्य धर्म-प्रन्थ 
'*ऐ्जैत से उमरावों के सामने पढ़वाये और उनके दिल पर मी इसकी 
सचाई जमा ढी पश्चात्‌ उसने ढेँढोरा पिटवया दिया कि कल ईद 
के दिन कोई किसी जीव को न सारे* | 
अकवर के मरतक मे पीडा होरही थी। बहुत इलाज किये, 
रन्‍्तु आराम न हुआ तो जैनाचार्य श्री भाजुचन्द्र जी को बुला कर 
वेदना दूर करने को कहा । उन्होंने उत्तर दिया कि मैं वैद्य या हकीम 
नहों। अकबर ने कहा, आपका वचन भूठा नहीं होता । केवल 
तेना कह दें. कि दे जाता रहे । उन्होंने आश्वासन दिया और 
कहा कि अभी मिट जायेगा । बादशाह की अद्धा ओर श्री भानु- 
तक कमीरक के जलती 60 जा ५ आफ कक बिक हम 


१०२ अकबर और जेनधर्म, प्रृ० १० । 
रै०४ इसी ग्रन्थ के फुरनोट न० ३-४ प्० ६५। 
$ भरी विद्याविजय जी: सूरीखर और सम्राट प्र० १४४, जिसका 
हवाला श्रकबर और जैनघर्म प्र० 'खः पर है | 


[ ४६१ 


चन्द्र जी के चारित्र के प्रभाव से दर्द थोडी देर मे मिट गया', 
जिसकी खुशी में इसके उमरावों ने कुरान करने के लिये ४०० गौएँ 
जसा कीं। अकबर को सालूम हुआ तो उसने हुक्म दिया. “मु 
सुख हो इस खुशी में दूसरों को दुख हो, यद्द केसे डचित है ? 
इनको फौरन छोड़ दो*” | अबुलफजल के शब्दों मे दिगम्वर जैन 
मुनियों का भी अधिक प्रभाव थाः। अकबर की टकसाल का 
प्रवन्धक टोडरमल जेनधर्मी था* । अकबर ने राज्-आकआापत्र द्वारा 
कश्मीर की मीलों से मछलियों का शिकार खेलना, जैन तीर्थों. 
पालीताना और शरत्रुद्जय की ब्रात्रा करने वालों से कर का न लेना * 
प्रत्येक पद्चममी, अष्टमी, चतुदंशी, दशलक्तण-पर्वे तथा कार्तिक, 
फाल्गुन और आपाद़ के अन्त आठ दिलों अर्थात्‌ छठाई-प्व तथा 
जैन त्यौहार आदि सब मिलाकर साल भर में 5 मास जीवर्दिसा 
का कानूल द्वारा वन्दर करना जैनियों के प्रभाव का ही फल था' !] 
अकवर ले मांस भक्षण का निषेध करने हुए कह्दा दे :-- ! 
“यह उचित नहीं है कि मनुष्य अपने उदर को पशुओं की कर. 

| बनाये | माँठ के सिवा और कोई भोजन न होने पर भी वाज्ञ को मास- 

| भच्तण का दरुड श्रल्पायु मिलता है तो महु्भ्यों को खिप्तका भोजन माँस 
नहीं, मास-भक्षणा का क्‍या दर्ड मिलेगा ! कृसाई आदि डीव-हिंसा 
| करने वाले डब शरह से बाहर रहें तो माम-मक्तण करने वाली के 
। आबादी के अन्दर रहने का क्या अधिकार है! मेरे लिये कितने ठख का 
_| शत होती, यदि मेरा शरीर इतना बडा होता कि मामाहारी केदल मैं बात होती, यदि मेरा शरीर इतना बडा होता कि मामाहारी केवल में? 


4 





१-२ सूरीश्वर ओर सम्राट, पृ० १४६, अ्रक्वर ओर जझ्ेतघर्म प्रृ० खः पर हें हे 
3 #:5€ल्पन-वैद्शा ( चटांघा०5७) ४०0. [[त ९? 87. 
छ ४८७ वबगरठादय &पण्तुप्डा) ए०ी. 7, 7? 59 
प्‌ अक्वर ओर लेनघर्म, पृ० ११ । 


६ िपफए रण क्ाफ्ारींड खाते फैफतेंड ठा टटाप्वाम वेश रण फट उत्या हम 
प्राब्तेट टबजॉंप्डी| डइथ्यप्ल्शल्ड एज सीफिमशा लि गीड एणमाएव्ए है 
वेश्ञापतब३ -+270. 5 जर छक्‍्नलता? रिलागह्याठ्ए 4४78, | 8- 


ध्रध्य ] 


शरीर ही को खा कर सल्त॒ुष्ट होते और दूसरे जीवों की हिसा न करते | 
जीव-हिंसा को रोकना बहुत आवश्यक है, इसीलिये मैंने स्वयं 
मांस खाना छोड़ दिया है*? । 


५. & $पाफँं के शब्दों मे “लैन साधुओ ने नि.सन्देह 
अकबर , की वर्षों तक शिक्षा दी, जिसके प्रभाव से उन्होंने 
अकबर से जेनघर्स के अनुसार इतने आचरण कराये कि लोग 
यह-सममने लगे थे कि अकबर बादशाह जेनी होगया' । यही 
कारण है. कि अकबर के राज्य समय पुर्तगीज पादरी शितत- 
गधा ० भारत की यात्रा को आया तो उसने हर प्रकार से 
अकबर को जेंनधर्मी पाया, इसीलिये इसने ३ सितम्बर १५६४५ ई० 
को अपने बादशाह के पत्र से लिखा, “शआकबर जिनधर्म! का 
अनुयायी है?” | 
+ ३६-जहाँगीर (१६०४-१६२७ ई०) जैन साधुओं का बडा 
आदर करते थे। इन्होंने जैनाचार्य श्री हरिविजय स्‌रि, श्री विजय- 
सेन और ओऔ जिनचन्द्र जी का बढ़ा सम्मान किया थाए। 


ओऔ जिनचन्द्र जी के शिष्य आओ जिनसिंह जी को थुग-प्रधान! 
की पदवी प्रदान की थी" । जैन तीर्थों के निकट जीवहिसा की 


रर 
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३ "झट (60587) जाए धार इलटा छा पीट उंखाामष 
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[ धृ६३ 


पावन्दी के आज्ञापत्र निकले थे* और दशलाक्षण के जैन पे 
में तो निरन्तर १० दिन तक समस्त राज्य सें हर प्रकार की हिंसा 
बन्द कर रखी थी? । 


४०-शाहजहों (१६२७-१६५८ इं०) के समय आगरा में 


नग्न जैन साधुओं का आगसन हुआ था? ओर स्वयं शाहजहाँ ने 
दि० जैन कवि बनारसीदास जी का सम्मान किया था*। ओऔी 
जी. के. नारीमान, सस्पादक वॉम्वे क्रानिकल के शब्दों में अकबर 
ओर जहॉगीर के अआज्ञापत्रों से मी अधिक जैनधर्स की प्रभावना 
ओर जीवहिंसा की जैन तीर्थ-स्थानों पर पावन्दी के फर्मान 
शाहजहों ने जारी किये थे । 

४१-ओरड्जेब (१६:८-१७५७ ई०) के समय आगरे के 
जैन कवि विनोदीलाल जी ने जैन मुनि श्री विश्वभूषण जी की 
भक्तामर मूत्न संस्कृत की टीका आवण शुक्ला दशमी सं० १७४६ 
को रविवार के दिन लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि औरब्नजेब-+ 
के राज्य में जेनियों को जिनेन्द्र-भन्‍त्त आदि क्रियाओं की स्वतन्त्रता 
श्राप्त थी । यह अपने इस्लाम धर्म का पक्का अ्रद्धानी था, परन्तु 


१ जी के. नारीमान, सुम्पादक बॉम्चे क्रानिक्ल: उदू' टेनिक मिलाप, 


कृष्ण नं ० अगस्त १६३६, पृ० ३६ । 

र्‌ माप 7 07प॑ठटा क्रष्मधाए्, प्रकरण गत तप्ालत हंड्रणट्ठंगॉता रण 
ग्ाापफ्राडाड वा फा5ड एटा हुए पवएाएट्ट पाठ एटा 6495 0 92]]प5७॥७ 

->शीगटत १४5८८० । (0 हु * एकत्र शाारएशा 7099 गा 70700 (५४ | ४ )7 4 

्‌ः 
३-४ बीर (१ मार्च १६३२) वर्ष ६, पृ० १५५। 

५. उदू' द्रेनिक मिलाप, ऋृब्ण नम्बर (श्रगस्त १६३६) प्ृ० ३६ । 

६ ओऔरज्वसाह वली को राज, पातसाह साहिब सिरताज | 
सुधनिधान सकवन्ध नरेस, दिल्लीपति तप तेज दिनेस | ३१ ॥ 
जाके राज सुचचेन सकल हम पाइयौ, 
इंत मीत नहिं होय सुजिन गन गाइयौ | ४४॥ --भक्तामर स्तोत्र । 


छध्छ | 


फिर भी प्रो० रामस्वासी आयद्जर के शब्दों में “जैंच मुनियों का 
चारित्र, तप, विद्या और ज्ञान इतना अनुपस था कि उन्होंने 
अलाउद्दीन खिलजी और ओऔरहइमजेब जेसे पक्के मुसलमान 
वादशाहों से भी पर्याप्त रस्सान प्राप्त किया था' । 
४२-मौहस्मदशाह (१७६६-१७ ८ ई०) के मौलवियों ने 
श्री जी. के. नारीसान जी के शब्दों मे फतवा दे रखा था छि 
“हदीस के अनुसार जीवहिंसा डचित नहीं है, इसलिये शहनशाह्‌ 
मोहम्मदशाह ने पशु-हत्या की बन्द कर दिया है*” | 
५ ०३४ -हैदरअली (१७६६-१७८२ ३०) ने अवणवेलगोल के 
जन सन्दिरजी के लिये भूमि-दात् दी थी* । 
४४- नवाब हेदरातब्राद ने नग्न अवस्था सें चलने-फिरने पर 
प!।वन्दी लगा रखी थी, परन्तु नरन जैन-मुनियों के लिये यह आज्ञा 
'लागू न थी। उन्होंने अपने फर्मान सोरंछा & रमजान १३१४७ 
_ हिजरी द्वारा नग्न जैन साधुओं को सुस्तसना कर रखा थ्य | 
9४-४ ग्रेज़ी राज्य; रि८ए 8४0८ उ. 8. 000०४ मैसूर 
राज्य में पादरी थे। इन्होंने क्रांसीसा भाषा की “भारतवर्ष के 
लोगों के ' स्वभाव, आचरण, रीतियों का और उनके घर्म तथा 
गृहस्थ सम्बन्धी कार्मो का वर्णन” चाम की पुस्तक में लिखा है:-- 
पपनिसन्देह जैनधर्म ही प्रृथ्थी पर एक सच्चा धर्म है और यही 
सब मनुष्यमात्र का प्राचीन ध्मे है।?। 
१ उणकणबाए28 फ9>ैए प्रोटक टशाबटॉटान बबाग्राय्रटाए बाते इलाएंमशँयए 
मा दा 
-.8 प्रा 99 ड0परा फिपाशा उुगागाह्या रैंगे व, है । 32 


२ उदू दैनिक मिलाप, कृष्ण नम्बर (अगस्त १६३६) ४० | 


३ करला सर्कल 6. पाल छाहइगलत उैप्डाएा कप हग्वघा८ऐ १7380 १0 
फिट हम श प्रढछाए68- का + परच्छ गाए सै, ० 4, 9 52] 


४ सदर आज्ञम का निशान मुजारया नं० १६३ मौरखा ५ दिले १३८८% 
५ जेनघम महत्त्व (सूरत) भा० १, ४० ६३-११९ १६८-१६६ | 
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१८०६ ४० में ये पुस्तक मेलर के णकिंग रेजीटाड ४ छ्ुण 
एट-८ के मिली, जिल्दोने इसका वी प्रशंसा के मींध मद्रास 
के गवर्नर के पास सजी | उक्त महोदय के था हजार घैगाा 
(दु्षिण की मद्रा की सोम |) में इसका खरीदें 
२४ दिसस्वए र८१४ की इसे प्रकाशित कप्ने के लिये ली गुञ्ञ00 
(0. को दी, जिसका इन्होंने बहुत पड किया और वर्सी 


मी भाषा से अनुवाद करा कर (50७ ६० में इसे खंग्रकी 


भारत की सबसे प्रथम अग्रेज़ सम्राजी एएटाता8 
(१८३७-१६० १६८०) से शाज्य-आज्लापत्र द्वारा ९ नवस्थवर मत की 
धार्मिक स्वतन्त्रता की घोषणा ते हुए स्पष्ट क्र भारतीय 


को जश्ट गवनेर पदञ्ञाव ते संयुक्त श्रान्त मे अपने 
भापणा इस राजकीय का. समय था 


के अधिकार को अपनाया था । 
(८७६ ३० में ज्जैन रथयात्रा खुली में रोक दी गई तो प्रान्दीय 
न रजगापल शत कट ने जैनियाँ के धार्मिक अधिकारों का ध्पहरण 
लाट साइब नें ज्षेस्ठ के कमिश्षर को लिखकर उत्सव !। 
+ गि० प्र १ छ० 
६, धरग० 
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लत जो 


४ 


देहली में जेन-रथ निकालना एक नियमित रिवाज त समझ 

कर ((८एटा' 9687 ८एरषंगायाक्षा'ए ४ ८) राज्य कर्मचारी 
ने १८७७ ई० में जैनियों को रथ निकालने की आज्ञा न दी तो 
पंजाब के लाट सा० ने हुक्म दिया, “जिनियो का जुलूस इस प्रकार 
का नहीं है कि उसका विरोध किया जाबे। इसकी मुखालफद 
केवल पत्तपात के कारण की जाती है, जो कह्मचित्‌ उचित नहीं 
है । जैनमूत्ति को अशिष्टतामय बताना गलव है, ऐेहली के 
कमिश्नर ने स्वयं नग्न मूत्ति को देखा, परन्तु उसमें कोई ऐसी व्यत 
नहीं पाई जो विरोध के योग्य हो। लाट साहब महोदय कोई 
कारण नहीं समभते कि जेनियों को उनके धार्मिक कार्यों की रज्ा 
के लिये ब्रिटिश गवर्नमेण्ट का सहयोग क्‍यों आ्राप्त न हो*” ? 
१८७७ ० में ही अम्बाला छावनी सें जैन-रथ-यात्रा रोक दी गई 

वो (0ग्राप्रध०वंगरष्ठ 0#0०/ अम्बाला छावनी और पंजाव 
»$ लाट साहब ने खास प्रवन्ध कराकर उसे निकल्नवाया था" । 
१८८२ ई० मे कोसी मे जैन-रथयात्रा निकालने की वहाँ के कलक्टर 

ने आज्ञा न दी तो यू० पी० सरकार ने आगरे के कमिश्नर को कह 
कर जैन-रथ निकल्वाया? । १८८८ में लखनऊ मे भी जैन-रथ 
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के निकलने को रोक दिया गया तो यू० पी० के ल्ञाट साहब ने 
लखनऊ के कमिश्नर को लिखकर निकलवाया' | बद्चाल गवर्नमेंट 
ने भी स्वोकार किया, जैन समाज सारत की एिएएण/ाा 


(70णागणाए है ओर इसको अपने धर्म की प्रभावना ओऔर 
प्रचार का पूरा अधिकार श्राप्त हे *। 


शिांएए (४0०८४ ने कानूनी दृष्टि से मी घा्मिक जुलसों 
के अधिकार को स्वीकार करते हुए निश्चित किया है, “पुजारी या 
मुल्ला यह कह कर कि इस समय आरती अथवा नमाज़ होरही है, 
जुलूस था उसके वाजों को नहीं रोक सकता?” | नग्न जैंच मुनि 
तो अंग्रेजी राज्य में एक .स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी 
प्रकार की पावन्दी के विहार करते ही थे* | 


तर [, (0. (४7८६ .09.5. और चोघधरी अच्दलहमीद खॉने 
६ हाई न 3 लि वोड़ 
अपनी 'हाई रोड्स ऑफ इस्डियन हिस्ट्री” मे जैनघर्म को वोद्ध 
धर्म की शाखा ओर भगवान महावीर को जैनधर्म का संस्थापर्क 
5 ८ जिसको ५ चे तिहासिक 8... 
लिख दिया था, जिसको जेनियों ने ऐतिहासिक प्रसाणों से गलव 
सिद्ध कर दिया तो $ (5८०४८ 87900८६४०7० डायरेक्टर 
तालीस ने इसका पढ़ाना मदरसों से बन्द्र कर द्या* और 
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पब्लिशर को हुक्म दिया कि अपनी हिस्ट्री को जैनियों के विरोध 
के अनुसार ठीक करे* । 

१६३८ सें /8207 85॥00 के नास से [रएथयवी 5टकट- 
(37/8८ नई देहली में हजारों कबूतर सारे गये तो जैनियो को 
बड़ा दुख हुआ | अगले सात फिर २६ मार्च १६३६ को दूसरों की 
हजारों प्यारी जानों पर दिल वहलाने का दिन फिर निश्चित हुआ 
तो ९, 8 गण्राशु० सिल्ठतट, ४, ॥. 6. के कहने पर नई 
देहली के' जैनियों ने भी वायसराय महोदय से हजारों वेगुनाह 
कवूतरों के मारे जाने को बन्द्र करने के लिये प्रस्ताव सजा *, जिस 
पर. ,तात $ततत 20०७ (१६३६-४१ ६४३-६०) प्ने तुरन्त सदा के 
लिये'इस जीव-हिंसा को वन्द कर दिया । इस ग्रकार जैनियों को 
ब्रिटिश शासन का सहयोग पूर्णरूप से प्राप्त रहा । 


'. ४६-भारत की स्वतन्त्रता! प्रथम महायुद्ध (१६१४-१६१८) 
क्र समय अंग्रेजों ने जब यह्‌ विश्वास दिलाया कि यदि भारत 
हमारी सहायता करे ओर हम जीत जाये तो भारत को होमरूल! 
देगे, तो देश को एक वार फिर सदा के लिये स्वतन्त्र देखने की अभिलापा 
से अपने भारतवासियों के साथ-साथ जैनियों ने थोड़ी सख्या में 

होने पर भी अधिक-से-अधिक रंगरूट भर्ती केराये और करोड़ों 
पे चन्दे और कर्जे में देश-सेवा के लिये अर्पण किये । इन्दोर के 
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जाता 27, 939 
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अकेले जेनवीर सेठ हुकमचन्द जी ने १० लाख रुपये ४ 
एलार्ल 7 एण्ते ओर पूरे एक करोड रुपये रेड 027 मे 
दिये । जीतने पर भी होमरूल न मिलने के कारण दूसरे महायुद्ध 
(१६३६-१६४४ ६०) के समय भारत ने अंग्रेजों को सहयोग देने 
से इंकार कर दिया, तो ये अहिंसा-प्रेमी वीर भी महात्मा गांवी 
ही थे कि जिन्होंने ससार में सुख-शान्ति स्थापित करने के हेतु 
आपत्ति के समय अग्रेजों की सहायता के लिये ढेश को तैयार 
किया। देश की आवाज पर जैनी कैसे पीछे रह सकते थे ” न 
क्रेवल रुपये से सहायता की, वल्कि डिरष्ठापट्टा5, 50०5७ 
27०0 ?0७ ऋआदि अनेक रुप में जेन नवयुवकों ने अपने भारत- 
वासियों के कन्धे-से-कन्धा मिला कर वह वीरता और योग्यता 
दिखाई कि युद्ध विजयपूर्वक समाप्त होगया। भारत को स्वतन्त्र 
करने के स्थान पर जब इसके नेताओं ओर देशभक्तों पर अत्याचार 
होने लगे, तो न केवल जैन-वीर बल्कि जैन-महिलाएँ भी आग्रे। 
बढ़ीं। जैन-वीर और वीराइनाएँ जेलों मे गये, पुलिस के ढण्डे 
खाये, जुर्माने अदा किये। यही नहीं, वल्कि जिनको जेल में ्दृंस 
दिया जाता था, उनके पीछे उनके ख्री-बच्चों को तद्ढ किया जाता 
था । जुर्माने की वसूलयाबी मे उनके घर का जरूरी सामान और 
खाने-पीने की रखद तक कुक कर ली जाती थी । अनेक जैन-वीरं 
ने उनके जुर्माने अपने पास से भरे और उनके कुद्धम्वियों को विना 
किसी स्वार्थ के खाने-पीने का सामान ओर हर प्रकार कीं 
सहयोग दिया । ४ 


(+८०४८ (४0००० के शब्दों सें प्हात्मा गांधी जी की 

माता जैन-धर्म अलुरागी थीं और उनके'हृदय पर जैन-साधु के 

कल बम 8 लक 
१ सर सेठ हकमचन्द असिनन्दन ग्रन्य, पृ० १३१ | 


अं ०5 ] 


। 


ध्य 


अधिक प्रभाव था*०” | रे०्छ47 रिणीत के अनुसार 
“महात्मा गॉधी के माता-पिता जैनधर्मी थे* और उनके विलायत 
जाने-से पहले उनकी माता ने उन्हें जैन साधु से मांस, शराब 
ओर पर-ल्ली सेवन के त्याग की तीन प्रतिन्नाएँ दिल्वयाई थीं?” | 
5्ट्ति 'वशला, 4 ८ 85, 0.] 9. भी इसी बात की 
पुष्टि करते हुए कहते हैं, “स० गाँधी को तीजों प्रतिज्ाग किसी 
ब्राह्मण से नहीं, वल्कि वेचर जी नाम के जेन-साथु से ब्लिवाई 
कई । स० गाँधी जी अपनी आत्मकथा? मे स्वयं स्वीकार करते 
हैं कि, “मुझे कई बार मास-भक्षण ओर शराब पीने के लिये 
विज्ञायत मे मजबूर किया गया, परन्तु ऐसे अवसरो पर जेन-गुरु 


»से ली हुई प्रतिज्ञा मेरे सम्मुख आ खडी होती थी, जिसके कारण 


इन पार्पो से बचा रहा”? । आज का सारा संसार गाँधी जी 


को अहिंसा का सच्चा पुजारी स्वीकार करता है और वास्तव मे वे 
'* भ्रदिसा के दृढ़ अ्रद्धानी थे और इन्हीं के प्रभाव से देश ने अहिंसाको 


“अपनाया, परन्तु गॉधी जी ने अहिंसा तत्व को कहाँ से प्राप्त किया ? 
इटली के विचारक ,प८७00 88777; के शब्दों में, “महात्मा 
जी ने अहिंसा सिद्धान्त को जैनधर्म से ही सीख कर इतनी ऊँची 
पदवी प्राप्त की है* ४ । ॥)7. 7८७५ ५४४ के अनुसार, 'जैनगुरु 


१ पथ  (७३79॥73 7067 ७३७5 पफ्पेटा उध्ा) ग्रपिटाएट, ाणाड़ा 

घीर एड 8 एकापरा।35 2 िंातेप, ड्ोट टकाप्रट ग्राएटी प्रगात्वता पीर ज्ीपरटाएल 

रब जेछाच चैं०फो८ ++ईए पल शिवाय णी ियो। बता उचायती!।, 20 

२-३ सा8 (एमए) एशटमाड ७टाट घाट लिठछलटा5ऊ ण जशा8 | मार 

ैटछज्ताए विवाब  ग्रीड कण वाठतेंट जाचा प्शी-८ धार्ट ४०७४8 0० 

नंथाप्रह, वाट फाट्टप्रएट बडट्या0एप गिएगा गाट्या 5पाद 275 5८४०३) 

पारटाटठ पाइट _+रिव्राशा रिगोडात कैफम्िशा)णन जशाती।ओ की 9, ॥4 

४. ऊ्वगल घाट 82 गीकपराव एथावी उसी रिघ्/ण लि सिह्रैँगाप 959७ 

१णाए।, गाइड ग्राण्पीाटा फुलटाइपडवेत्ते गराषा (0४0०0 0 बडा) 8 १6 

वक्‍िस्यी बाते ७०ाद्ता 70 फैसीए< व क्िशाएवा, 99६ फणिल गि00 9 
छेल्दाबा व & ली त0७व7 उद्यातछ उच्च 

-+ पाए िस्स्णा 709) 7 7,.ण्ातछ (*४छॉॉंच ]लआा फैडा07) की 6 


2 महात्मा गाँधी: आत्मकथा भा० १ ४० ३६१ 

६ ६ “प+छ उद्कात रलीाहइाता (० फविटी 5 (छ274%95) 7९905 ९5५ ९०7६४, 
पस्मादा ईक्पश्ञाप चाय पीठ एशरएएोट जी सैवेततररछ एव 205 टापार [70 $९१४०[८ 
एई पाई छ9०ड]९डॉथ- >ंग्रपा3, डिष्यीगा व €ि. (याएा 
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डुन्कार नदी 
से प्राप्त किये २७ | कुमार स्वामीराजी है 
ज्लेसधरम 39 ॥ स्व महात्मा कार 
5४ से महाप्मी पथ को पहली 
का विद्वान समर्भती हू 


से बढ़ा- 
; पड़ है. कि से वर्णन नहीं सकता 
बल्कि उन्होंने बढाया, मगर गेर अदिसा के अबवार 
थे। ने ना लंसापको जी किम । अर्दिसे तल 
दक्ष यदि, किस, में अधिक से बिकार्सित वें 
महएवीर पर थे 9 3 प्‌, एूएट70०८ 
के अनुसार, मा के विन भार घ्वप्त में मं हे 
हो सकता था”! । जब उतिह्व[सिक हे से यह, कि रा 
बीर महत्ता गाँधी; ने ज्ैतल सिद्धान्त- शत मोर 
थी जी की घिज्ञम जे सिद्वार 


छ 
बण्जौपे छ्८ 


गरातन्त्र राज्य; आदि पुरुष री ऋषसदेव जी के पुत्र 
अैथम चक्रवर्ती जेस सम्राट भरत के वाम पर भारतवर्ष कहलाने 


ला हमारा पविन्न देश १४ अगस्त १६४७ को स्वृतन्त्र और 
२६ जनवरी १६५० को 50एलसहए ॥2९ााए४७९ २२७०- 
' ?ए०७॥९ हो गया है | इस राज्य की चियुक्ति ही अहिंसा 
सिद्धान्त पर स्थिर है । राष्ट्रपति हा राजेल्स्सादजी और 
अधान सन्त्री पृं७ जवाहरलालजी नेहरू ने इस सत्य की पोपणा 
भी कई बार की कि हस अहिंसा सिद्धान्त के विश्वासी 
भद्वत्मा गॉधी जी के चताये हुए अहिंसा सास पर चल्लेंगे । 
जिस पक्तपात को मिटाने और ऊँच-सीच के भेद को नष्ट करने 
ऊआ यत्त भ० महावीर ने किया था, उसीको दूर करने के लिए भारत 
सरकार ने रायवहादुर, ५ अवहाढुर आदि की पदवियों को समाप्त 
कक छोटे-बड़े सबके लिए के शाठ्द और तिश्चित करके ओी 
'मप्टराजा भोज और श्री गन्नातेल्ली से समानता की स्थापना करदी | 
अक्वरेजी राज्य में सरकारी ऑफिसर और पल्चिस जनता 
पे सन-माना व्यवहार करते थे, हसारी सरकार ने आज्लापत्र 
नेकाल कर घोषणा कर दी, “बड़े से बड़ा कमचारी भी जनता 
भ छोटा सा सेवक है, इस लिये किसी को नीच या छोटान 
मो, सबके साथ प्रेम व्यवहार करो? | इनके अहिसामयी 
यो का इतना प्रभाव पड़ा कि हिंसा मे विश्वास रखने वाले भी 
(हिंसा को अपनाने लगे | प्रिशवाए8क 807७५ के बत्ताने 
लि अमेरिका के प्रेजीडेण्ट +438८०|0५८- तक को स्वीकार 
"ना पड़ा, “संसार मे सुख और शान्ति भयानक हथियारों 
वल्कि अहिंसा द्वारा प्राप्त हो सकती हैस्‍ऊ। सन्त 
घिंपपडट ०5६ (०7700 के असिद्ध मेम्च्र [,06 
गाल "08 ने भारत को अहिंसा का र् “ने भारत को अहिंसा का दृढ़ श्रद्धानी 


९ इसी ग्रन्थ का ४० ४१०, ३५२ । 
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जान कर स्पष्ट कह दिया, “वर्तमान हिसामयी व्यवस्था से 
संसार भारत से ही विश्व-शान्ति की आज्ञा करता हुं!” । 
मारतं के अर्दिसा तत्त्व से ही प्रसावित होकर, विश्वशान्ति को 
स्थिर रखने वाली सचसे चड़ी संस्था छीभाटत उरे्वाए005 
(ल्मयावों :5४८००फ का समापत्ति भारत वीराह्नना श्रीमती 
विज्ञयलच्मी पंडित को चुना | हिंसामची अनेक हथियार सिष्फल 


रहने पर संसार ने हमारे ही प्रधान मन्त्री प॑ं० जवाहरसालजी 


को कोरिया-युद्ध रोकने के लिये अहिंसा का अतिशय दिखाने को कहा 
तो इन्होंने अपने उस अहिसा के हथियार से जो महात्मा यॉवी जी 
बतौर अमानत इनको सौंप गये थे, सारे संसार को चकित करते 
हुए कोरिया चुद्ध को समाप्त कराने सें सफल हो गये । क्‍या 
परिंडत जी क्री चह विजय महात्मा ली की क्लिय, अहिंसा की | 
विजय, जैनघर्म की विलय ठथा भारत की विजय नहीं है ? 


देश की उन्नति तथा बेकारी को दर करने के लिये भारत ६ 
सरकार ने पॉचसाला योजनाएँ वनाई ओर देश को इसमें सहयोग 
हइेने को कहा तो जानियों ने करोड़ों स्पये के सरकारी कलझ्ठे खरीद | 
अकेले 8900-7१ 4,00.' ओर इनके अधिकारी कारखानों में 
आज तक लारों करोड़ों रपये मारत सरकार की 8८८७पपघं८९ में 
लगा हुआ दे । २४५ अक्नूवर १६५० को हमें स्वयं इनकी रि0085 
[मठेएश्प्ा८ट5 ].6. देखन और इसके (0७८५६ 7005८ से ठहरने 
का अवसर मिला तो जी ७. 7000७ वर्क मनेजर से लेकर 
की चघध मजऊदर तक का अत्यन्त सन्त॒ष्ट पाकर इनके उत्तम प्रधत्व 
की प्रशसा करनी परदती है | बढही कारण है कि हर प्रकार बर्थ 
जानफर इनऊे >ण्पिथ्ट्राएए फिटटप्ए सार शान्तिग्रसमाद जो 
जन को भारत के व्यापारियों ने अपनी सबसे बड़ी संग्था न्‍ीटफए८- 


अभमह ल्‍न्‍>« न ऑओ++ +-- फल अन्‍्ििजजलतल लक जल्‍ न नवजात नल हा अडडऑडशिण 


# इसी प्रन्थ हा प्र 3२५ । 


पल हे 


78000 ०0 पाना (शँल$ 00 (+४ए.779207०८ & ि- 
00६५७४८७ का सभाणति नियुक्त किया और अपना पिलृआटइला- 
(807८ बना कर इनको विदेशों तक से सेजा | डालमिया नगर के 
जन मन्दिर में इन्होंने भ० महावीर की इदनी विशात्र, 
मनोहर और प्रभावशाली मूर्त्ति स्थापित कर रखी है कि धर्टों दर्शन 
करने पर भी हमारा हृढय तृप्र नहीं हुआ | श्री सस्सेशशिखरजी की 
यात्रा को जाने वालो के लिये रास्ते मे दशेन करने का यह बडा सुन्दर 
साधन है। सेठ घनश्यामदास जी बिड़ला भी बड़े अहिसाप्रेमी 
हैं। इन्होंने धर्म प्रभावना और लोकसेवा के लिये न केवल स्थान २ 
पर मन्दिर और धर्मशालाये बसयाई, वल्कि अहिसा की शक्ति को 
रढ़ करने के लिये इन्होंने महात्मा गॉधी जी को बड़े-बडे दान 
दिये। संसार के प्रसिद्व व्यापारी सेठ हुकमचन्द जी, जो वस्बई 
के स्पीकर 07. 7६, 5, ए॥00॥9 के शब्दों में )ध९:८8॥( 
भर 8९ और मसम्य भारत के मुख्यमन्त्री भी तख्तमल जी के 
अनुसार (204000 ?77०९ ण 08 7 हे ओर जि-होंने ठेश- 
उन्नति, समाज-सेवा तथा जैनधर्म की प्रभावना के लिये अनेक 
अवसरों पर ८० लाख रुपये दान दिये । अपनी आवश्यकता के 
अनुसार द्रव्य रखकर समस्त व्यापार तथा अरबों रुपये की सम्प/त्त 
त्याग कर परिग्रह प्रमाण ब्रत धारण कर लिया। यदि हमारे देश 
के सब ही पूञ्जीपति जेनवर्मी साहू शान्तिप्रसाद जी, सेठ हुकमचन्दर 
जी तथा अहिंसाप्रेमी सेठ घनश्यामदास जी विडला के समान 
देश तथा ससाज-सेवा और धर्म प्रभावना के कार्य करे तो निश्चित 
हप से हमारा देश स्वर्ग के समान सुख-शान्ति का स्थान वन जाये। 
गणतन्त्र राज्य में भी नग्न जैन साधु विना किसी प्रकार 

की रोक-टोक के सनवाद्ित स्थानों मे विह्यर करते हैं। जैनियों ने 
१०३ सेठ हुकमचन्द जी अमिनल्न अत्य, ४० १२००-९९, ६७४, म्प्द 

[ इण्ड 


अनेक नये जैनमन्दिर वनवाये, रथ उत्सव निकलवाये और पंच 
कल्याण॒क पूजाये कराई। जैनियों के अनेक अनाथालय, को लिज, 
हस्पताल तथा कारखाने चल रहे है, जिनसे सारा देश ज्ञाम उठा रहा 
है और लाखों नौजवान अपनी जीबविका प्राप्त कर रहे हैं। इनसे ही ' 
प्रभावित होकर हमारे उत्तर-प्रदेश के अ्रधानमन्त्री प॑ गोंविन्दरबल्लस 
पन्‍त जी ने कहा, 'लिनियों ने लोक-सेवा की भावना से मारत में 
अपना एक अच्छा स्थान वना रखा है। उसके द्वारा देश में कल्ता 
ओर उद्योग की काफी उन्नति हुई हे । उनके धर्म आर समाज 
सेवा के कार्य सार्वजनिक होने की भावना से ही होते रहे हैं और 
उसके कार्यों से जनता के सभी वर्णा ने लाभ उठाया है*ए। 

कुछ जैनियों को भ्रम हे'गया था कि (075पाप्राठ0 0 
एती॥ उसके धार्मिक कार्यों में वाथक्र है । *४ जनवरी 
१६४० को उनका एक डेपूटेशन श्रधानमन्त्री प॑> जवाहरलाल जी 
से मिला तो उन्होंने कानून का मतलब स्पष्ट करते हुए विश्वास 
हिलाया, जैनियों को अपने धर्म और समाज के सम्बन्ध में 
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किसी प्रकार का भय करने का कोई कारण नहीं है, क्‍योंकि देश 
का कानल ज्लके किसी वा्मिक कार्य में वाया नें ना इनके किसी थार्मिक कार्य में बाधा नहीं डालत। | 
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ञजै जै 
अजेन दृष्टि से जेन अधष्टमूल गुण 
शुम-विचार, प्रेम-व्यवहार, शुद्ध आहार और निरोगता के उपयोगी मार्ग 


१ साँस का त्याग) [7/शपरवए/णावरं (70ग्राग्राइग्रणा के . 
अनुसाई मनुष्य का भोजन सांस नहीं है" | जिन पशुओं का | 
भोजन मास है थे जन्म से ही अपने बच्चों को मांस से पालते हैं, 
यद्दि मनुष्य अपने बच्चों को जन्म से सास खिलाये तो वे जिन्दा नहीं 
रह सकते! | मनुष्य के दांत, आँख, पञ्ञा, नाखून, नसे, हाज़मा 
ओर शरीर की वनावट, मास खाने वाले पशुओं से बिलकुल 
विपरीत है? । मनुष्य का कुदरती भोजन निश्चित रूप से 
मास नहीं हे । 

ए०एथे (.०ए्राल5श०9 के अनुसार मांस के लिये मारे ' 
जाने वाले पशुओं से आधे तपेढिक के रोगी होते हैं ० लिये 
उनके मांस भक्षण से मनुष्य को तपेढिक का रोग ल्ञग जाता है ।[ 
5लट्ए८८ के अनुसार मास को हज्म करने के लिये 
भोजन से चार गुणा हाज्मे की शक्ति की आवश्यकता हे* इस 
लिये संसार के प्रसिद्ध डाक्टरों के शब्दों में बदहज्मी, दर्दगुर्दो, 
आन्तडियों की बीमारी, जिगर की खराबी आदि अनेक भयानक 


पु 


रोग हाजाते हैँ? | 707. [०शब) (0त0८0 के अनुसार ६६% 
>> हित 5 अर 2 00. के अल 
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मृत्यु मांस मक्षण से उत्पन्न होने वाली बीसारियों के कारण होती 
हैं*, इस लिये महात्मा गॉधी जी के शब्दों मे मांस भक्षण अनेक 
भयानक बीमारियों की जड़ है । 


मांस से शक्ति नहीं बढ़ती । घोड़ा इतना शक्तिशाली जानवर 
है कि संसार के इंजनों की शक्ति को इसकी स्र०5८ 0७८० से 
अनुभव किया जाता है। वह भूखा सर जायेगा, परन्तु मांस 
भक्षण नहीं करेगा । वेज्ञानिक खोज से यह सिद्ध है--“सब्ज़ी से 
मांस से पॉचगुणा अधिक शक्ति है?” | 87 शारब्म्य (006 

[. #&. के कथनानुसार घी, गेहूँ, चावल, फल आदि मांस से 
अधिक शक्ति उत्पन्न करने वाले है" । यह भी एक भ्रम ही है कि 
मांस-भक्षी वीरता से युद्ध लड़ सकता है। प्रो० राममूत्ति, महेराणा 
' प्रताप, भीष्मपितामह, अजुन आदि योद्धा क्‍या मांसभक्षी थे ? 


मांस-भक्षण के लिये न सारा गया हो, स्वयं मर गया हो 
ऐसे प्राणियों का मांस खाने में मी पाप दे, क्‍योंकि मुद्दों मांस सें 
उसी जाति के जीवों की हर समय उत्पत्ति होती रहती है जो दिखाई 
भी नहीं देते ओर वे जीव मांस भमक्षण से मर जाते हैं। वनास्पति भी 
तो एक इन्द्रिय जीव है फिर अनेक प्रकार की सब्जियाँ खाकर 
अनेक जीवों की हिंसा करने की अपेक्षा तो एक बड़े पशु का वध 
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वह सब जीच. हिंसा के महापापी हैं! । सीष्मपितामह के शब्दों में, 
“मांस खाने वालों को नरक में गरम तेल के कढ़ाओं सें वर्षो"तक 
पकाया जाता है"? । ओकृष्ण जी के शब्दों सें, “यह बड़े दुख की 
बात है कि फल, मिठाई आदि स्वादिष्ट भोजन छोड़ कर कुछ 
लोग मांस के पीछे पढ़े हुएं हैं??? । मह॒षिं दयानन्द जी ने भी मांस 
भक्षण से अत्यन्त दोष बताये है” | स्वामी विचेकानन्द जी के अनु- 
सार, “मांस भक्षुण तहजीव के विरुद्ध है।”। मौलाना रूमी के 
अनुसार, “हजारों खजाने दान देने, खुदा की याद में हजारों रात 
जागने और हज़ार सजदे करने ओर एक-एक सजदे में हजार बार 
नमाज पढ़ने को भी खुदा स्वीकार नहीं करता, यदि तुमने किसी 
तियेच का भी हृदय दुखाया * | शेखसादी के अज्भुसार, “जब मुँह का 
एक दाँत निकालने से मनुष्य को अत्यन्त पीड़ा होती है तो विचार 
है करो कि उस जीव को कितना कष्ट होता है जिसके शरीर से उसकी 
2, प्यारी जान निकाली जावे” । फिरदौसी के अनुसार, “कीड़ी को 
' फै अपनी जान इतनी ही प्यारी है, जितनी हमें, इस लिये छोटे 
से छोटे प्राणी को भी कष्ट देना उचित नहीं है*”? । हाफिज अलया- 


१ जिवणाए वा 8/पड्या।प, उ>5] 
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उल्रहीम साहिब के अनुसार-- शरात्र पी, कुरानशरीफ को जला, 
काया को आग लगा. चुतखाने से रह, लेकिन किसी भी जीव का 
दिल न दुखा' । हिन्द मुसलमान, सिख, इंसाई तथा 
पारसी आहठि सब ही धर्म मांस-भक्षण का नियेध करते हैं*, इस 
लिये भहामारत के कथनानुसार सुख-शान्ति तथा 5प्रएाशा7८ 
ए८४८८ के अभिलापियों को मांस का त्यागी होना उचित है? | 


२-शराब का त्याग: शराब अनेक जीवों की योनि है जिसके 


पीने से वह मर जाते है, इस लिये इसका पीना निश्चितरूप से 
हिंसा है। !07. 32. (४ $0॥7४० के अनुसार यह गलत है कि शराव 
से थकावट दूर होती है या शक्ति बढ़ती है” | फ्रान्स के किएथा५७ 
की खोज के अनुसार, “शराव पीने से वीबी-बच्चों तक से प्रेम- 
साच नष्ट हो जाते हैं। मल॒ुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है, 
चोरी, डकेती आदि की आदत पड़ जाती है। देश का काचन भज्ञ , 
करने से भी नहीं डरता, यही नहीं वल्कि पेट, “जिगर, तपेदिक 
आदि अनेक भयानक वीसारियों लग काती हैं" । इच्चलैस्ड'के 
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भूतपूर्व प्रधानमंत्री 09050076 के शब्दों में युद्ध, काल और प्लेग 
की तीनों इकट्ठी महा-आपत्तियाँ सी इतनी बाघा नहीं पहुँचा सकतीं 
| जितनी अकेली शराब पहुँचाती है' । 


!.. ३-मधु का त्याग; शहद सक्खियों का उगाल है। यह बिना 


सक्खियों के छत्ते को उजाड़े प्राप्त नहीं होता इसीलिये महाभारत 
में कहा है, “सात गाँवों को जलाने से जो पाप होता है, वह शहद 
की एक वे द खाने में है । इसमें कोई सन्‍्देह नहीं है कि जो लोग 
सदा शहद खाते है, वे अवश्य नरक में जावेंगे*” | मनुस्मृति 
में भी इसके सर्वेथा त्याग का कथन है*, जिसके आधार पर 
महषि स्वासी दयानन्द जी ने भी सत्यार्थप्रकाश के समुल्लास ३ 
में शहद के त्याग की शिक्षा दी है। चाणक्य नीति मे भी शहद 
को अपवित्र वस्तु कहा है* इसलिये मधु-सेवन उचित नहीं है। 
* ४-अभमक्षण का त्यागः जिस वृक्ष से दूध निकलता दै उसे 
तीरबृत्त या उदुम्बर कहते हैं । उदुम्बर फल त्रस जीवों की उत्पत्ति 
का स्‍थान है इस लिये अमरकोष में उदुस्बर का एक नास “जन्तु 
उल्तः भी कद्मा हैं ओर एक नाम 'हेमदुग्घक है, इसलिये पीपल, गूलर, 
पेलखन, बड़ और काक ४ उदुम्बर के फर्लों को खाना त्रस अथीत्‌ 
लते-फिरते जन्तुओं की संकल्प हिंसा है । गाजर, मूली, शलज़म 
ग़दि कन्द-सूल से भी तरस जीव होते हैं, शिवपुराण के अनुसार, 
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सप्त आमेषु ट्ग्घेपु यत्पापं जायते हुणाम्‌ । 7 
तत्याप जायते पुसा मठ विन्द्देक भक्षणात्‌ ॥ +-महामारत 


वजेयेन्मघुमास च “''“ प्राणिना चेव हिंसनस्‌। मनु. अर, २, छो. १७७ 
सुर्यं मत्यान्‌ मसधुमातमासद छृसरोदनस | 
घूंतें: प्रवर्तितं होतत्‌ नेतद्‌ वेदेपु कल्पितम्‌ ॥-चा. नींति श्र, ४, लछो. १६ 


ह हुआ >> 


“पजस घर से गाजर, सूती, शत्षजम आदि कन्दसूल् पकाय जाते ् 
घर मरधट के समान है | पिठर भी उस धर सें नहीं आते ओर 
जा कन्दमृत्त के साथ अन्न खाता ह उसको शुद्धि ओर ग्राचरिचत 
सी चानस्रायण बतों से सी नहीं होता । किसने अमक्षण का भक्षण 
- किया इससे ऐसे तज्ञ जहर का सेवन किया जिसके छूने से ही 
मनुष्य मर ज्ञाता है। वेकुल आदि अनन्तानन्त बीजों के पिंटड के 
खान से रौरच नाम के महा दखःदायी नरक सें दुःख भोगने 
पड़ते 6ै!?। ओ कृष्ण ली के शब्दों में ऋचार, छुर्चा आई 
अमच्य, आलू, शकरकन्द आदि कन्‍्द्र ओर गाजर, सूल्ती, गंठा 
अगदि सूत्त खाने वाले को नरक की वेदना सहन करनी पड़नी 
६ वस्टिन्‌ छद्े सत्य निर्ल्य मूलक पच्छते बनें; । 
श्मशान हुये तद्े बम पिठृमि: परिदरज्ञितन ॥ 
मृलत्ेत सर्म चान्ने ब्लु भ्ुक्ते नराषम | ५ 
ठस्य शुचिद विद्योत चआन्द्रावण शर्तेंरपि ॥ पलट 
मुत्त हलाहलें तेव झूर्द चामच्यमक््णम | 
वरृ 'न्ाम्मक्र्ण चापि नगे झाति चू गैंखमग. ++रिव्रपुराण 
चचागे नरब्द्वां प्रथम नात्रिमोबनन 7 
. परन्रीगमने. लंव सघानानन्तक्ञाव तेवी 


ल्‍्फे 


ये हतात्रों स्वदाहारं वर्चंबन्ति सुमेंघठ- | 
तेल पत्नोउद्ादस्थ मासमेकेन. छायते॥ 
नोदकमपि पालझ्य राह्रावत्न दुधिप्ठिर ) 
« दगस्वितों विशेषेष शदिणं च विवेक्िनासती.. नआार्मेदीीत 
श्र्थात-भीक्षप्ण दी नें युषरिष्टिर दी वे नरक के हो (१) सात्रि 
मोकठ, (३) परल्ली-सेचन, (३) अचास्मुस्था आदि का भह्षा, 
(४) आल , शम्रवन्दी धआ्यदि दन्द्र अ्थण गाजर, मूली, गंदा ऋादि 
मूल आ सता, यह चार द्वार बताये और छड्ा जि रात्रि मोहन के ता 
से $ महीने में १५ दिल के उपचाल वा फल स्वय प्राम हो जाठा ई | 
४९९ १ 


-> “बिना छने जल का त्याग: जैनधर्म अनादि फाल से 
कहता चत्ना 0 मच 





॥र ढिया तो जल की एक छोटी सी है द में २६४५० जीव 
चंसार को जैलघर्म की 


पानी की 


। यदि छात्र 
जन्तु शरीर मे पहुँच जावेंगे 


फिडफापकिफा 77 थे विज्ञाक यू७ फ, गदनमेएट परे पे, सरल जेनघर्म, पृ 
''इशिपूत न्यमेत्पार तेजपूत जले पिदेगू: । 


३६ ऑंगुल चौंडे, ४८ अँगुल लम्बे, मजबूत, मलरहित, गाढ़े, 
दुहरे, शुद्ध ख्दर के वस्य से जो कहीं से फटा न हो, पानी छानना 
उचित है | यदि वरतन-का मुँह अधिक चोड़ा है तो उस बरतन 
के मुँह से तीन गुणा दौहरा खद्दर का प्रयोग करना चाहिये। 
ओऔर छले हुए पानी से उस छलने को धोकर उस धोवने को उसी 
बावड़ी या कुए में गिरा देना चाहिये' जहाँ से पानी लिया गा 
हो | यह कहना कि पम्प का पानी ज्जाली से छुन कर आता » 
उचित नहीं ।' क्योंकि जाली के छेद सीधे होने के कारण छोटे 
सुक्षम जीव उन छेदों में से आसानी से पार हो जाते हैं |, यह 
समझना भी ठीक नहीं है--“म्युनिसिपेलिटी फिल्टर से शुद्ध 
. पानी मरती है इस लिये टछ्की के पानी को छानने से क्‍या 
ज्ञाभ 7” एकबार के छने हुए पानी में ४८ मिनट के बाद फिर जन्तु 
उत्पन्न होजाते हैं इस लिये जीव॑-हिंसा से बचने तथा अपने स्वास्थ्य . 
के लिये छने हुए पानी को भी यदि वह ४८ मिनट से अधिक काल | 
का है, ऊपर लिखी हुई विधि के साथ दोबारा छानना उचित दै । 


६-रात्रि भोजन का त्यागः अच्चेरे मे जी की अधिक 
उत्पत्ति होने के कारण रात्रि से भोजन करना या कराना घोर 
दिंसा है। यह कहना कि बिजली की तेज रोशनी से दिन के समान 
चाँदना कर लेंने पर रात्रि भोजन मे क्‍या हजे है ? उचित नहीं । 
विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि (22५8० तन्दुरुस्ती को लाभ ओर 
हे (2870000९ हानि पहुँचाने वाली है। वृक्त दिन में कारबवा निक चुसते 
हैँ ओर ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसके कारण द्निमे है अकआम 
रहता हे ओर शुद्ध वायु-मण्डल सें किया हुआ भोजन त 
बढाता है। रात्रि के समय वृक्ष भी कारबों निक गैस छोडते हैं जिसके - 
कारण वायुमण्डल दूषित होता दे। ऐसे वातावस्ण मैं भोजन 
करना शरीर को हानिकारक हद । सूरज की रोशनी का 
७६८ १ 


[कम जन्तुओं को नष्ट करने ओर नजर न ञआने वाले जीवों की 
व्पक्ति को रोकने का है। दीपक, हस्डे तथा बिजली की तेज रोशनी 
भी यह शक्ति नहीं बल्कि इसके विरुद्ध बिजली आदि का 
वसाव मच्छर आदि जन्तुओं को अपनी तरफ खींचने का है, 
स लिये तेज से तेज बनावटी रोशनी में भोजन करना वेज्ञानिक 
'प्रिसे भी अनेक रोगों की उत्पत्ति का कारण है! । 


- सूर्य की रोशनी में किया हुआ भोजन जल्‍दी हज्म दो जाता 
इस लियेः आयुर्वेद के अनुसार भी भोजन का समय रात्रि नहीं 
ल्कि सुबह और शाम है! । 

रात्रि को तो कबूतर और चिड़िया आदि तिय॑च भी भोजन 
हीं करते। महात्मा बुद्ध ने रात्रि भोजन की मनाही'की है?/। 
परी ,क्ृष्ण जी ने युधिष्ठटिर जी को नरक जाने के जो चार कारण 
बताये हैं, रात्रि भोजन उन सब मे प्रथम कारण दै* | उन्होंने यह्‌ 
7) बताया कि रात्रि भोजन का त्याग करने से ? महीने से १४ दिन 
7 उपवास का फल्ष प्राप्त होता, है” । महर्षि मार्केण्डेय के शब्दों में 
"त्रि भोजन करना, सांस खाने और पानी पीना लहू पीने के समान 


एश€ 2805 एवबा'वे 0 32882८5 9ए उप्वाटा0ए४३ ठण्ड ०6 6ि0वपे वाष्टपा 
फण्या ठप 0ए7 बफकणाबा0तार5 ९रएएथाध्यए&, ४८ 095०ए८ पा 
एश्ञाएगीाएक्ाबा९3 कायतारस्वे छ7 छा, भगाए मा माकरगाद८ री तह? 9 
पाए, ढ०्ण्रापाए पल जधाब, पीर वुण्धा।ए ७ ई00व ४६6० फेए बा 
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हे +-२?िर्ण पर है ०7 0 86 | ञ्त ४ -(छठर 4928) 9? 28-3॥ 


- “२ साथ प्रातर्म॑नुष्याणामशन श्र तिचोदितम । 
नानतरा भोजन कु्यांदमिहोत्रसमो विधि; ||. +-ऋषि सभ त 


१ सज्मिंपनिकाय, लकुटिकोपम सुत्त, जिसका हवाला डा० जगदीश- 
: चन्ध के महावीर वर्धमान (म० जै० महामणडल, वर्धा) ४० १२ पर है। 


४-४ इसी ग्रन्थ के प० ४१४ का फुटनोट न० २। 


अहन्तः समस्त त्थागियों से मुख्य है' । स्कन्ध पुराण के अठुसार, 
“वही जिहा है जिससे भिनेन्द्रअेव का स्तोत्र पढ़ा जाये, वही 
हाथ है जिस से जिनेन्द्र की पूजा की जावे, वही दृष्टि दे.जों 
जिनेन्द्र के बशनों मे तल्लीन हो ओर वही मन है जो जिनेद्ध मे 
रत द्वीः । विष्णु पुराण के अनुसार, “अहैन्त सत (लैनवर्म) से 
बढ़ कर स्वर्ग और मोक्ष का देने वाला और कोई दूसरा धर्म 
नहीं हैः” । मुद्राराह्मस नाटक में अहन्तों के शासन का स्वीकार 
करने की शिक्षा है *। महाभारत मे जिनेश्वर की प्रशंसा का कथन है* ) 
मुह चिन्तामणि चास के ज्योतिप ग्रन्थ मे 'जिनदेवः की स्थापना 
का उल्लेख है * | ऋग्वेद मे लिखा है, “हू अहन्तरेव ! आप विधाता 
हैं, अपनी बुद्धि से बड़े. भारी रथ की तरह संसार चक्र को चलाते _ 
ई। आपकी बुद्धि हमारे कल्याण के लिये हो । हम आपका मित्र 
के समान सदा संसर्ग चाहते हैं? | अहवन्तदेव से ज्ञान का. 
अंश आप्त करके देवता पविन्न होते हैं: | हे अग्निदेच ! इस बेदी 


पर सब सलुष्यों से पहले अहन्तदेव का मन से पूजन ओर “ 


फिर उनका आह्वान करो । पवनदेब, अच्युतदेव, डन्द्रदेव और 
मिट 


१-४ इसी अन्य के पृ० ७०, ४६, ४५, ४७] - 
५. “काल नेमि निहावीए शोरि शूरि बिनेश्वर.० (अनु पर्व)आ, १४६, | 
६ शिवा युग्मेद्वितनों च देव्य, क्षुद्राश्चरे सर्व इमेस्यिरक्षे । 
पृष्वेगद्वाविज्न पयक्ष सर्प भूताव्योत्ये श्वणे मिनश्च ॥६ ३॥ नक्षत्र २ 
७ इस स्तोममहत्ते जातवेदसे रथमिव संमहेमा मनीषया [- 7: 
भद्राहिन, प्रमतिरस्य संद्यस्ने सख्ये मारिषामावर्य तव ॥ 
मा पाओऑस्वेद मं० १, अ० १५, यू० ६४ 
८ तादघन्तावचु चून्म्ताव देवाववभा | .._ हर 
अरेन्ताचिलुरो व्येश्शेव देवावर्बते || -ऋ० मं० ५, अ० ६, द० ८ई 
भ०० ] 


आज यु छान 


भी देवताओं की साँति अहन्‍त का पूजन करो' । 3 सर्वज्ञ हैं । 


जो मनुष्य छहेन्तों की पूजा करता है, स्त्रगे के देव उस मलुष्य 
की पूजा करते हैं*। है 

यह तो स्पष्ट है कि ऋषदन्त ८ छान जिनेन्द्र- जिनदेव + 
जिनेश्वर अथवा तीर्थड्डर की पूजा का कथन वेदों ओर पुराणों में 
भी है। अब केवल प्रश्न इतना रह जाता है कि यह जेनियों के 
पूज्यदेव हैं या कोई अन्य महापुरुष ? हिन्दी शब्दर्थ तथा शब्द 
फोषों के अनुसार इनका अर्थ जेनियों के 'पृज्यदेच”ः है? । यह्दी 
नहीं बल्कि इनके जो गुण और लक्षण जैनघर्स बताता है वही 
ऋग्वेद स्वीकार करता है, “अईनबदेव ! आप घर्मरूपी बारणों, 
स्दुपदेश (हितोपदेश) रूपी धजुय तथा अनन्तज्ञान आदि आशभू- 
षणो के धारी, केत्रल ज्ञानी (म्चेज्ञ) और काम, क्रोधादि कषायों से 
पवित्र (चीतरागी) हो | आप के समान कोई अन्य बलवान 
।नहीं, आप अनताननन्‍्त शक्ति के धारी दो” । फिर भी कहीं किसी 
दूसरे मद्दायुरुष का श्रम न हो जाये, स्वयं ऋग्वेद ने ही स्पष्ट कर 
“दिया, “अहन्तदेव आप नग्न स्वरूप हो, हम आपको सुख-शान्ति 
की भाप्तिकेलियेयज्ञ की वेदी पर बुलाते हैए।।..___ 
* इंडितो श्रग्ने सनसानो अ्रहन्देवान्यक्षि मानुषात्पूर्वों अद्य | 


से आवह मसरुता शर्घो श्रच्युतमिद्धं नरोबदिधद यजध्वम्‌ ॥ 
शी -+ अिग्वेठ३ मण्डल २, अ्रध्याय ११, सुक्त ३ 

२ अ्रहन्ताये सुद्रानवी नरो असामि शवसः । 

प्रवश्ष यश्ियरेम्यो ठिदो अचोमरुद्ा:॥ -ऋ० म० मं शग्र० ४, सू० ५२ 
३ इसी ग्रन्थ के फुरनोट न ० २, पृ० ४४ ओर फुटनोट नं० ३, प्रू० ४६ 

अहन्विभर्षि सायकानि धम्वाहंनिष्क यजत विश्वरूपम | 

अदन्निदं दयसे विश्वमभ्त॑ नवाश्रोजीयोर्द्र त्ववर्ति ॥ ऋ० २।श३३ 
५. द्वनप्तुरेंबच्तः शर्तें गोद्धारिया वधूमन्ता सुदातः । 

अहलग्ने पेजवनम्यटान होतेव रुझमसेमि रेमनू |] --ऋ० ७/२/१८ 


५४२५४ 


कहा जाता है--मूर्ति जड़ हैं इसके अनुराग से क्या लाभ ? 
सिनेमा जड़ है लेकिन इसकी वेजान मूर्त्तियों का प्रभाव पड़े विना 
नहीं रहता, पुस्तक के अक्तर भी जड़ है, परन्तु ज्ञान की प्राप्ति 
करा देते हैँ. चित्र भी जड़ हैं लेकिन वलवान योद्धा का चित्र 
देख कर क्या कमजोर भी एक वार मूँछों पर ताव नहीं दे 
लगते ? क्या वैश्या का चित्रे हृदय से विकार उत्पन्न नहीं,करता 
जिस प्रकार नक्शा सामने हो तो विद्यार्थी मूगोल को' जल्दी 
समम लेता दे उसी प्रकार अह्दन्तवेव की सूर्तति को देखकर अर्ईन्तों 
के गुण जल्दी समझ में आजाते हैं। मूत्ति तो केवल निमित्त 
कारण (०ंणुट्ठ (८७०घ०9) है? | 
कुछ लोगों को शकह्ला है कि जब अर्हन्तदेव इच्छा त्था राग- 
हेप रहित हैं, पूजा से हर्प और निनन्‍्द से खेद नहीं करते, . 
कमोौञुसार फल्न स्वय॑ मिलने के कारण अपने भत्तों की सनोकामना 
भी पूरी नहीं करते तो उनकी भक्ति और पूजा से क्‍या लाम * 
इस शक्षा का उत्तर [स्वा० समन्तभद्राचार्य जी ने स्वचनस्मूस्तोच्र मे ” 
बताया :--- हि ह हु 
न पूजवा्थस्त्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ ! विवान्तबरे । 
तथापि ते पुण्व-गुण स्मृतिनः पुन्नति चित्त दुरिताओनेम्यः ॥५ण) 
अर्थातू--श्री अई्ईन्तदेव ! राग-द्वेष रहित होने के “कारण 
पूजा-वन्दना से प्रसन्न और निन्‍्द्रा से आप डुखी नहीं होते ओर 
न हमारी पूजा अथवा निनन्‍्दा से आपको कोई प्रयोजन है । फिर 
भी आपके पुरुय गुणों का स्मरण हमारे चित्त का पाप-सल से 
पंचित्र करता है। श्री सानतुद्गवाचार्य ने भी मक्तामर स्तोन्र से इस 
शक्ष का समावन करते हुए कहा .-- 
£ अब ओ अमत्य ला 5 बग  ग (ाच्या व्ध्य घाट ही हतेमान्त्जोर ॥ ८ पफ्चाल् पराष्ठ १८४०८ ६९० 
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” श्रार्सा तब स्तवनमस्त समस्त दोष त्वत्तंक्थापि जमतां दुरितानि इन्ति ।, 
पूरे सहलकिरणः कुरुते प्रमेव्न पद्म करेषु! जलजाति विकासभाज्ि ॥| 
-अधात--सगवन्‌ ! सम्पूर्ण दोषो से रहित आपकी स्तुत्ति की 
, वो बात दूर है, आपकी कथा तक प्राणियों के पापों का नाश 
| करती है । सूये की तो बात जाने दो उसकी प्रभामात्र से सरोवरों के 
'कमलों का विकास हो जाता है। आचार्य कुमुद्रचन्द्र ने सी बताया:> 
“ हृद्व्तिनि त्वथि विभो | शियिली भवन्ति, जन्तोः छुणेत निविडा अ्रपि कमकस्था: । 
मधो सुजज्ञमसमया इव मध्यमागमभ्यागते वनशिखणिडिनि चन्दनस्थ ॥ « 
अर्थात्‌-हे जिलेन्द्र ! हमारे लोभी हृदय से आपके प्रवेश 
करते ही अत्यन्त जटिल कर्मो का बन्धन उसी प्रकार ढोला पड़े 
जाता है. जिस प्रकार वन-मयूर के आते ही सुगन्ध की त्ञालसा मे 
चन्दन के वृक्ष से लिपटे हुए लोभी सर्पों के बन्‍धन ढीले हो जाते हैं। 
| ', कुछ लोगों को श्रम है कि जब माली की अ्रश्नती कन्या 
अक्राहम्त सगवान के मन्दिर की चौखट पर ही फूल चढ़ाने से सौ 
' घेर्स साम के प्रथम स्वर्ग ली महाविभूतियों वाली इन्द्राणी हो 
गई'.। घनदत्त सास के ग्वाले को अहेंन्तदेव के सम्मुख कमल 
का फूल चढ़ाने से राजा पद मिल्ल गया। मेंढक पशु तक बिन भक्ति 
_करे, केवल अहन्त भक्ति की मावना करने से ही स्वर्ग में देव हो ' 
गया* तो धण्टों अहेस्त-वन्दना करने पर भी हम दुःखी क्यों हैं ! 
इस प्रश्न का उत्तर ओ कुमुद्चन्द्राचार्य ने कल्याण मन्दिर स्तोत्र 
में इस प्रकार दिया है :-- 
! आकर्णितोशप महितो5पि निरीक्षितोअपि नून॑ न चेतसि मया विध्तोब्सि भक्त्या | 
# जातोरअत्म तेन जनवान्धवा दुःखपान्र यस्मात्‌ क्रिया: प्रतिफलन्ति न मावश्त्या;॥ * 
अर्थोतू--हे भगवन्‌ ! मेंने आपकी स्तुतियों को मी सुना, 
आपकी पूजा भी की, आपके दर्शन भी किये किन्तु भक्तिपूर्वक 
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१ श्राठश कया स्प्रह ( वीरसेवा मन्दिर सरसावा, सहारनपुर) ४० ११२। 
२ इसी ग्न्थ का पृ० रे८२-३८३ | 
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छय में धारण नहीं किय्रा। हे जनवान्चव ! इस कारण ही हम 
दु'ल का पात्र वन गये क्रपोंकि जिस प्रकार प्राण रहित प्रिय से प्रिय 
स्ी-पुत्र आदि भी अच्छे नहीं लगते, उसी प्रकार -वित्ा भाव के 
दर्शाव पूजा आदि सब्यी अहेन्द भक्ति नहीं वल्कि निरी मूत्तिपूजा है 
जिसके लिये बेरिस्टर चर्न्पतराय के शब्दों में जेनधर्म में कोई स्थात्त_ 

नहां! | भाव पूर्वक ऋहन्त सक्ति के पुरय फल से ओज पंचेसकाल में 
भी मनवांछित फल स्वयं प्राप्त होजाते ह्ढं। मानतुझतचाये की श्री 
ऋपषभदव की स्तुति से जेल के २४ लोह-कंपाद -स्व्य खुल गये * । 
समन्तसद्राचार्य की तीथेइुर-वन्दना से चन्द्रस्सु तीथ्थड्डर का प्रतिविव 
घ्रकद हुआ? । चालुक्त्य नरेश जयसिंह के समय वादीराज का कुष्ठ 
रोग जिनेन्द्र-भक्ति से जाता रहा | जिनेन्द्र भगवान पर विद्वास 
करने से गज्लवंशी ह्वंशी सम्राट विनयादडित्य ने अथाह जल से मरे दोरिया 
के हाथों से तेर कर पार कर लिया" । लेनघर्स को त्याग कर भी 
होय्सलवंशी सम्राट विष्युवर्धन को ओ पाश्वेदाथ का मन्रिरि[ 
वनवाने से पुत्र*, सोलकली सम्राद कुमारगल का श्री अल्‍जवना#&#“ 
की भक्ति स चुद्धों में विजय ओर मरतपुर के दीवान को वीरमक्ति 
से जीवन ग्राप्त हुआ? | कास्वावंशी सम्राट राचवमा ले सचकह्ा रे, 
“जनता को ओ जिनेन्द्र भगवान की निरन्तर पूजा करनी चाहिय, 
क्योंकि जहाँ सदव जिनन्द्र-पूजा विश्वासपूक की जातों हैं 
वहाँ अभिद्ृद्धि होती है, देश आपत्तियों और बीमारियों के 
भय से मुक्त रहता है और वहाँ के शासन करने वालों का 
' यश और शक्ति बढ़ती है। - 





६ अियाडाय 325 घरए05 उऐएशाएएड एप ॥ 928४ छाल) एएणएफप्टपें ३० ब्टेटी- 
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रे-पतूे गंधघछ 9००४५ ? 9. 470, 445, 457, 429 475, 463, 448 
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७३ ॥%॥ 
जनधर्म का प्रभाव ? 

हस वैष्णव धर्म के 
अनुयायी थे । हमारे घर 
के सामने जेन मन्दिर जी : 
था। वहाँ त्याग का कथन 
हो रहा था । मुझ पर भी 
प्रभाव पढ़ा और सैंने सारी 
उम्र के लिये रात्रि भोजन का 
त्याग कर दिया। उस समय 
मेरी आयु दस साल की थी ॥ 
एक दिन में और पिता 
जी गाँव जा रहे थे। रास्ते 
9.8 में घना जज्नल पड़ा | हम 
हक अभी बीच मे ही थे कि एक 
भ्री गणेशप्रसाद जी वर्णी शेर-शेरनी को अपनी ओर 
आते देखा। मैं डरा, परन्तु मेरे पिता जी ने धीरे-धीरे णर्मोकार 
मन्त्र का जाप आरम्भ कर विया। शेर-शेरनी रास्ता काट कर चले 
गये । मेंने आश्चर्य से पूछा, “पिता जी ! वैष्णव घर्म के अनुयायी 
होते हुए जैनधर्म के मन्त्र पर इतना गहरा विश्वास” ? पिता जी 
बोले कि इस कल्याणकारी मन्त्र ने मुझे 'बड़ी-बडी आपत्तियों से 
उचाया है। यदि तुस अपना कल्याण चाहते हो तो जैनधर्म में दृढ़ 
नद्धा रखना। मुझे जैनधर्म की सचाई का विश्वास हो गया। 
इसकी सचाई से प्रभावित होकर समस्त घर वार और कुट्ुम्न 
को छोड़कर फाल्गुण सुद्ी सप्तमी चीर सं० २४७४ को आत्मिफ 


फैल्याण के हेतु मेंने जैनधर्म की रक्त 7 5 खल्लक पदवी महण करली'।._ पदवी महण करली' | 
१ मेरी जीवन गाथा, गणेशप्रसाद वर्णी जेन ग्न्थमाला, भद्देनी घाट, इन[रस | 
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बह 


६ 
, जैन धर्म का प्रभाव २ 
भऔ कानजी स्वामी ऋषशरकइप्रण्ता पता 

का जन्स विक्रमी स० 
१६४६ की वेशाख शुक्ला 
द्वितीया को रविवार के 
दिन काठियावाड़ के अम 
राला गाँव से स्थानकवासी 
सम्प्रदाय से हुआ था ! 
उनके वेरागी चित्त को 
सासारिक सुख पसन्द न 
आये ओर कुटुम्ब वालों 
के वहुत कुछ सममाने पर 
भी सार्गशीर्ष शुक्ता ६ सं० 
१६७० को रविवार के दिन 
हे दी मम -: _ भ्ध्यात्मयोगी श्री कानजी स्वामी 

एक दिन ओ कुन्दकुन्द जी का समयसार नाम का सहान्‌ गअन्य 
उनके हार्थों मे आगयोा । समयसार जी में अम्रत के सरोवर को 
छलकते देखकर उसके हे का पार न रहा । प्रत्येक गाथा को-पढते 
हुए उन्हे ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे अम्रत के घूँट पी रहे हों । 
इससे उनके अन्तरन्न आत्मा को वास्तविक वस्तुस्वभाव ओर 
वास्तविक निम्रेन्थ मार्ग सत्य लगने लगा, इस लिये चैत्र शुक्ता_ 
त्रयोदशी सं० १६६६ को उन्होंने स्थानकवासी सम्प्रदाय का चिह्न" 
जो मुँह पर पट्टी थी, उसका त्याग करके दिगस्वर जैन सम्प्रदाय में' 
परिवर्तित होगये | उनके पवित्र जीवन और अपूर्च उपदेशों से 
_अ्रमावित होकर कई हज़ार स्थानकवासी दिगम्वर जैनी हो गये. !. 


१ आत्मघम लेन स्वाध्याय मन्दिर (सोनगढ़, सोराष्ट्र) व्ष १, हर० १७४६ ८४ 
२६ ] 
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स्वामी दर्शनानन्द 
बीमार थे में उनसे मिलने 
गया । उन्होंने कहा, “अब 
जीवन का भरोसा नहीं?” | 
5 मेंने कहा, “एक संनन्‍्यासी 
हे को मृत्यु की कया चिन्ता” ? 
हज उन्होंने कहा, शरीर की 
नहीं, केवल यह चिन्ता है 
कि अब जैनियों से शास्ार्थ 
कौन करेगा ” मेंने जेनियों 
मम्मी के साथ शाज्रार्थ करने का 
५ है दम 3] + सह्कुल्प कर लिया और प्रथम 
गए ४४ 757 5४7 7: भोर्चा भिवानी के जैनियों से 
श्री स्वा० कर्मानन्द जी जमा । फिर देहली, केकड़ी 
आदि अने स्थानों पर शास्रार्थ हुए। पानीपत मे तो ज़बानी और 
लिखित शास्त्राथ आठ दिन तक चलता रहा। मेरी लिखी पुस्तक 
पदिगम्वर जेनों से १०० प्रश्न! का पं० पन्नालाल जी न्‍्यायदिवाकर 
ने जो उत्तर भेजा, उससे मुझे विश्वास होगया कि मैंने जैनधर्म 
को जो समझा था, जेनधर्म उससे भिन्न है। जैनधर्स प्रथमानुयोग 
में नहीं-चल्कि द्रव्यानुयोग में है, जो जेनधर्म का प्रमाण है। धीरे 
धीरे मेरी आत्मा पर जेनधर्म की सत्यता का प्रभाव पडता रहा. 
जिसका फल यह हुआ कि मुर्के जन्म से श्रद्धा होगई । जनधर्म 
का ज्ञान तो पहले से ही था लेकिन श्रद्धा न थी, अब श्रद्धा हो 
गई तो वही ज्ञान सम्यकज्ञान हो गया। में अपनी आत्मा का 
स्वरूप पद्दिचान गया और कर्मों में आनन्द मानने वाले कर्मानन्द 
से निज (आत्मा) में आनन्द मानने वाला निजानन्द होगया' । 
१ विस्तार के लिये जेन-सन्देश, आगरा, (२२ फरवरी १६५१) ए० ३४। 
[ ४२७ 







इत प्रतिघपत डी नवले मगर पर डाए उच हदित प्रशाशर्ा के पास सह 


श्री वद्ध मान महावीर! बिना मल्य मँगायें ये 


प्रतिज्ञा लेन से दोगों से छटफारा हे जाना है । यदि ऋडद सेफ 
ने भी करे तो बिना अतिला थे फ्िसी भी अयसर प्रर दोष कैसा 
शाने की सम्भावना हो सकती हैं | म० गोवीली के शहद में उन्द 
मांस, सतिय आदि णर्पो के अयसर आये तो जैनशुर औ बेचर 
जी से ली हुई प्रतिता उसके सन्मुख खान खड़ी होती थी. सिसके 
कारण वह इन दोपों से चच रहे । आज में मी निम्नलिखित दारयों 
का पहले केयल एक साल के लिये छोड़ने की प्रनिन्ना करता हूँ और 
«- - डाक खच के लिय १॥) का पार्द्वल आऑर्टर भेज रहा हैं। कृपया 
थपनी पुम्तक की एक प्रति नीच छिन्च पते पर भेज दे । 
१--इस सारी पुस्तक को कम से रकम एक यार श्रवश्य पेटोगा ओर इसे 
सम्पस्ध में अपनी राप प्रकाशक हे पास मेनया। * | 
र--सोने से पहले, दिन भर के ब्थि हुए ऋच्छे और इसे दोनों अकार हे 
“ ऋप्यों पर प्रतिदिन विचार कक्‍्न्ँया। 
ई--अपनी कुल आमदनी का एक पेंसा रूपया अचग निका झर दूसरों को 
मलाई में अपनी इच्छानुलार खच्े ज्मेंगा | 
४--र यजागर के मास मक्षण हा त्याग । 
३--निम्नलिखित में से केवल एक व्यये २४ मिनट तह प्रतिदिन करूँगा-- 
(क) बारह भावना (इसी धन्य के प्र> रष्पड-२६५) | (ख) मौन्त्रत 
(ग) आत्मष्यान। (व) सामविक | (ट) छार्मिक अन्यों का स्वाध्याय 
६--निम्नलिखित दोर्षों में से क्रेसी एक का त्याग.--- 
शराव, जूते के अलावा चमड़े की वस्तुओं का त्वाग, दूसरों की निन्‍्दा। 
नाम (साफ अत्त्रों में) ७० 8०० ००० ७००००७ +»०० »०७ » +»४ ०%० ७० »०१०१३३४०+ ७+० १४४ 


डियरीं, पद्वी दत्या व्यचसाय 9०+ ७ + +७+क ७७७ ३१३9 ४७ ००+-४७७७३ १७७ कल 
पूरा पता कब ७ २०9०९ ० ७६ ०»००००७० ०$ “७७७ # ००७०१०१४०३५७७३७०७७ ४९०४७१०७ ९*६८* 
दि तिथि 2७० ७3 ७०० 9 ४७७७ ३७ १६५४७ हु७ *++5 ल्‍म>००+ 2०० 2०३००३१३९ 
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श्च्ज | 


सिधफ्टास्टारर 


' बड़ी उपयोगी है 
जुज्लक गणेशमसादजी बर्णी # 


॥।॒ 


! यह बहुत सुन्दर ओर बड़ी ;६ 
'पयोगी पुस्तक है| इसे ढेव ३ 
।गरी मे छपवाया जावे ताकि १ 
प्री पुरुष सब द्वी इससे लाभ 7 
ठा सके । (्‌ 


(अवचन--१६-४-१६४६ ) -»६ 


«| & 7&।# २८ ज्शं 


रत आ्राओव्मिक सन्त श्री १०४ - 


१ # रू 7८ ऋिफेफअूओे । ० 
' किच्सर- किन्‍्डु | 


|; द््ल्लु बॉ फितफ्टाखश 


/ 
बहुत पसन्द हैं. है 
रा० २० सर सेठ हुकमचन्द 
जी .इन्दौर को आपकी पुस्तक )९ 


४९ विश्वशान्ति के अग्रदूत श्री % 


वर््धमान महावीर” बंहुत पसन्द 7६ 
आई ओर उन्होंने मुझे आदेश है 
दिया है कि इसकी 3० प्रतियों है 
मेंगा लो | ४ ५ 

रामनाथ शास्त्री. ४ 


(कोपन मतिश्रार्ड! २३-६-५४) ४ 
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फिर ए वरराफर5&0]060 ४ 
क्रय छिब्फ्प 5, 9, उठ्ंत 


४॥॥॥॥ (१000 ५ 
9 # ? पं), है ह /॥. $ ५ 


(गए) सगह्दाल व तब उधार वीउजरशा 
4टा प्राट ८णाह्राह्वातीव2 । 


6 छ7व्दांदा , कगीप-/गा। वे ५ 
है है ए0ए 0. धाद ध्यटटरइपां 
है 8 एश'ए प्राप्टलडा- ५ वठ्माण़ेट्पंणा. रण ०पा 
५ 


छ९87 ब्छते जी ए ्रणि- ५ 
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